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नग्र निवेदन 


बनाम 0.80 


वेदके शीर्षस्थानीय भागका नाम बेदान्त है। यद्द वेदान्त ही 
ब्रह्मविद्या है। ब्रह्मविद्या ही सर्वत्र समत्वका दशन कराती है; 
ब्रह्मविद्यास ही अज्ञानकी ग्रन्थियाँ कटती हैं, ब्रह्मविद्याले ही करम्मे- 
चाप्वल्य सुसंयत और चित्त अन्तमुंखी होता है। ब्रह्मविद्यासे ही मिथ्या 
अजुभूतिका विनाश और परम सत्यक्री उपलब्धि ह्वोती है । ब्रह्म- 
वचिद्यास ही एकात्मरसप्रत्ययसार अवाड्यनसगोचर खयंप्रकाश 
विज्ञानखरूप चेतनानन्द्घन रसेकघन त्रह्मकी प्राप्ति होती दै। इस 
च्रह्मविद्याका प्रतिपादन चेदके जिस अत्युच्च शिरोभागमें है, उसीका 
नाम उपनिपद्‌ दै । इन्हीं उपनिषदोंके मन्त्रोंका समन्वय और 
इनकी मीमांसा भगवान्‌ चेदव्यासने ब्रह्मछूतमें की है ओर इन्हीं 
उपनिषद्रूपी गौओंसे गोपालनन्दन भगवान्‌ भ्रीकृष्णने खुधी 
भोक्ताओंके लिये गीताम्त॒तरूपी दुग्धका दोहन क्रिया था। इसीलिये 
उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र और श्रीमक्षगवद्गीता प्रस्थानत्रयी कददलाते हैं, और 
भारतके प्रायः सभी आचारयाने इसो प्रस्थानत्रयीके प्रकाशसे 
सत्यका अन्वेषण किया है। और प्रायः सभीने इनपर अपने-अपने 
भाष्य लिखे दे । अपने-अपने स्थानमें सभी आचायके भाष्य 
उपादेय हैं, परन्तु अद्वैत वेदान्तका प्रतिपादन करनेवाले भाधष्यांमें 
भगवान्‌ भ्रीशइ्राचार्यका भाष्य सर्वापरि माना जाता है । 
उपनिषदोपर तो दूसरे आचार्योंके भाष्य हैं भी थोड़े ही । भगवानकी 
कृपासे आज कुछ उपनिषदोंके उसी शाकह्लुरभाष्यका भाषाजलुवाद 
प्रकाश करनेका सौभाग्य गीताप्रेसको प्राप्त हुआ है । आशा दै 
ब्रह्मविद्याके जिज्ञासु अधिकारी पाठक इससे लाभ उठावंगे। 
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प्रथम तो यद्द विषय द्वी इतना कठिन है, कि जो ब्रह्मनिष्ठ 
और भ्रोजिय गुरुके मुखसे श्रद्धापूषक सुनने और मनन करनेपर 
द्वी शुद्धान्तःकरण पुरुषके समझमें आता है । फिर शाह्लरभाष्य 
भी कठिन है । अतएव इसके अनुवादमे जहाँ-जहाँ त्रुटियाँ रह गयी 
हों उन्हें विद्वान्‌ पुरुष कृपा करके बतला देनेक्ी कृपा करेंगे तो 
अनुवादक और प्रकाशक कृतज्ञतापूवक अगले संस्करणमे 
यथासाध्य उनका संशोधन करनेकी चेष्ठटा करंगे । अनुवादक 
महोंदयने उपनिषद के शाइ्ूरभाष्यके अनुचादकी जगह अपना नाम 
प्रकाश करनेकी शीलू ओर संक्रोचचश आज्ञा नहीं दी, इसीलिये 
उनका नाम प्रकाशित नहीं किया गया दै। 


चास्तवमें ब्रह्मविद्या इस प्रकार प्रकाशित करनेक्ी वस्तु भी 
नहीं है । इसीलिये ऋषियोंने इसमें दोनों ओरसे अधिकारकी 
आवश्यकता बतलायी है । परन्तु समयके प्रभावसे प्रकाशन 
शअ्रावदयक हो गया | बंगला और मराठी आदि भाषाभमे कई 
अनुवाद हैं। परन्तु हिन्दीम सरल अनुवाद कम मूल्यमें शायद ही 
मिलता है। इसीलिय गीता पप्रसने इसके प्रकाशनका यद्द प्रयत्न किया 
है । विद्दज्नन इसके लिये क्षमा करंगे । ४ 


अकाशक 


भ्रस्तावना 
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यह बात संसारके प्रायः सभी विचारकॉंको मान्य है कि मजुष्य- 
को आत्यन्तिक शान्ति बाह्य भोगोंसे प्राप्त नहीं हो सकती | इसके 
लिये तो डसे किसी अनन्त और निर्वाध-सुखस्वरूप सत्ताकी दी 
दरण लेनी पड़ेगी । उस अनन्त सुखसमुद्रक्नी उपलब्धि द्वी संसारके 
समस्त दाशनिकोंका भुच लक्ष्य रहा है। उसका भिन्न-भिन्न प्रकारसे 
अनुभव करनेके कारण ही विभिन्न मतवादोंकी सृष्टि हुई है। संसारके 
उस एकमात्र मूलतत्त्वकी शोध अनादि कालसे होती आयी दै। 
इस विषयमें सभी देशी और विदेशी विद्वान सद्मत हैं कि इसका 
निर्णय करनेवाले सवसे प्राचोन ग्रन्थ वेद हैं। वेद्‌ अनादि हैं । वे 
कव रचे गये और कौन उनका रचयिता था-इसका आजतक 
कोई सन्‍तोषजनक निर्णय नहीं हो सका । 

विषयक्री दष्टिसे वेंदोंके तीन भाग है, जो तीन काण्ड कहलाते 
हैं--कमंकाण्ड, उपासनाकाण्ड और ज्ञानकाण्ड । विश्वके सूलतत्त्व- 
का विचार ज्ञानकाण्डमें किया गया है; कर्म ओर उपासना उस 
तक्त्वको उपलब्ध करनेकी योग्यता प्रदान करते हैं । इसलिये वें 
साधनस्वरूप हैं ओर ज्ञान सिद्धान्त है। वेदके ज्ञानकाण्डका ही 
नाम उपनिषद्‌ है। इन्हें बेदान्त या आम्नायमस्तक कहकर भी 
पुकारा जाता है। अतः यह बात निर्विवाद सिद्ध है कि ब्रह्मविद्याके 
आदिलस्लोत उपनिषद्‌ ही हैं। 

डपनिषदोंका महच््च वेद्किमतावलम्त्रियोंको ह्वी मान्य हो-- 
ऐसी वात नहीं है । न जाने कितने विधर्मी और विदेशी महानुभाव 
भी इनकी गम्भीरता, मधुरता और ताच्तिविकतापर मुग्ध हो चुके 
हैं। मंखूर, समंद, फेज़ो, चुल्लाशाह ओर दाराशिक्रोह आदि 
महानुभावोंने इस्लामघर्मावरूम्बी होकर भी ओपनिषद सिद्धान्तको 
ही अपने जीवनका सर्वस्थ बनाया था। मंछझूर ओर समदने तो शिर 
देकर भी इस सिद्धान्तकों छोड़ना पसन्द नहीं किया। पश्चिमीय 
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विद्वानोंमें भी मैक्समूलर, शोपेनदर और गोल्डस्टकर आदि 
पेसे अनेकों महानुभाव हो गये हैं जिन्होंने उपनिषद्‌के महत्त्वको 
मुक्तकण्ठसे स्वीकार किया है। मेफ्समूछरं साहब (72:०६ 
१०५०८ १७९४ ) कहते हैं-- 
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अर्थास्‌ उपनिषद्‌ वेदान्तद्शंनके आदिस्लनोत हैं और ये ऐसे 
नियन्ध हैं ज्ञिनमें मुझे मानची भावना अपने उच्चतम शिखरपर 
पहुँच गयी माल्यम होती है । 

शोपनहर ($०007धा०प९7 ) का कथन है-- 

पृत्त (6 क्षणए6 धा९ढ7९ 45 70० 5८०7... ...5० 7थार्ीटांंड्ं धात 
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अर्थात्‌ सारे संसारमें ऐसा कोई स्वाध्याय नहीं है जो 
उपनिषदॉके समान उपयोगी और उन्नतिकी ओर ले जानेवाला हो । 
थे उच्चतम युद्धिकी उपज हैं। आगे या पीछे एक द्नि ऐसा द्वोना 
ही है कि यही जनताका धर्म होगा। 


डाक्टर गोल्डस्टकर (707. 5०१५८ए८८४ ) कहते हैं-- 


गुपा८ ए९१४४६ 45 धा९ 5पए79]79९5६ प्रइटाग्रशए 5९८ ॥॥ (० 
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अर्थांत्‌ वेदान्त सबसे ऊँचे दजंका यन्त्र है, जिसे पूर्वीय विचार- 
घाराने प्रवृत्त किया है ।# 

इस प्रकार हम देखते हैं कि उपनिषदोंका महर्य अन्य 
मतावलम्बियां एवं विदेशियांको भी कम मान्य नहीं दै । चास्तवर्म 
ब्रह्मघिद्याकी ऐसी ही महिमा है। जिसने इस अम्तृतका पान किया दै 
वह निद्दाल दो गया; उसे न कुछ कतंव्य है ओर न कुछ प्राप्तव्य । 





# यहाँ जो पश्चिमीय विद्वानोंके मत उद्धृत किये हैं वे “कल्याण? वर्ष 
७ की आठवीं संख्याके 'ब्रह्मविद्या-रहस्य” नामक लेखसे लिये हैं । 
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ब्रह्माकार वृत्तिका कितना महत्त्व है इसका वर्णन करते हुए चेदान्त- 
सिद्धान्तमुक्तावलीकार कहते हैं-- 

कुल पवित्र जननी कृताथों वसुन्धरा पुण्यवती च तेन। 

अपारसच्चित्सुखसागरेडस्मिल्लीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः ॥ 

अर्थात्‌ 'जिसका मन उस अपार सच्चिदानन्द्समुद्र परत्रह्ममें 

लीन हो गया है उसका कुल पवित्र हो ज्ञाता है, माता कृतकृत्य 
हो जाती है और उसके कारण पृथिची भी पुण्यवती हो जाती दै ॥ 
च्रह्मवेत्ताकी दृष्टिमं सारा संसार सच्चिदानन्द्स्व॒रूप हो जाता है, 
असद्‌ जड और दुःख उसे प्रतीत द्वी नहीं होता। उसकी दृष्टिमें 
तो द्रष्टा, ददय ओर दृष्टिका भी भेद नहीं रहता; वह तो एक निश्चल, 
निर्वाध और निष्कल चिदानन्द्घन सत्तामात्र रह जाता है। उसके 
द्वारा जो कुछ कार्य होते हैं वंह दूसरोंकी द्वी दृष्टिम होते हैं, 
उसकी दृष्टिम तों न कोई कार्य है ओर न उसका करनेवाला ही। 
खुवर्णके आभूषणादि भेद वहिसुंख पुरुषोंकी दृष्टिमं होते हैं, खुवर्णके 
तार्विक स्वरूपको देखनेवाला उन्हें कभी नहीं देखता, वाह्मदर्शी 
लोग कद्द ते हैं कि ज़लम तरह्न उठती हैं, किन्तु भला जलने उन्हें 
कंब देखा है ? मसत्तिकासे वननेवाले घट-शराबादि व्यवहा री छोगों- 
की दृष्टिमं ही बनते हैं तत्वदर्शीकी दृष्टिमं तो वद्द आगे-पीछे और 
बीचमें भी केवल म॒नन्‍्मात्र ही है। अस्तु । 

उपनिषद्‌ साक्षात्‌ कामधेनु हैं । ब्रह्मसूत्रॉंकी रचना भी इन्हींके 
वाक्यों और शब्दोंकी संगति लूगानेके लिये हुई है तथा 
भ्रीमद्भगवद्वटीता भी गोपालनन्द्नद्वारा दुद्दा हुआ इन्हींका दूध है। 
भारतवर्षमं जितने आस्तिक सम्प्रदाय हैं उनःसवके आधार ये 
ही तीन ग्रन्थरल हैं। ये प्रस्थानत्रयी कहलाते हैं। प्रायः सभी 
समस्प्रदायोंके आचायोंने इनकी विदवेचनात्मक व्याख्या लिखकर 
अपने मत स्थापित किये हैं। अद्वेत, विशिष्टाद्वेत, झुद्धाद्वेत, द्वेताद्वेत, 
छेत ओर शिवाद्वेत आदि सभी सम्प्रदायोंकी आधारशिला ये ही 
अन्थरल हैं । अपने-अपने विचारानुसार आचार्योंने उनमें अपने 
ही सिद्धान्तकी झाँकी की है । अद्वेतवादके प्रधान आचाये भगवान 
शह्भूराचाय हैं। उनके भाष्यकरी गम्भीरता, विद्धत्ता; स्फुटता और 
प्रामाणिकता सभीने खीकार की है । उनकी प्रसन्नगस्भीर लेखनी- 


( ४ )) 


का यास्तविक रसास्वाद तो थे ही कर सकते हैं ज़ो सब प्रकार 
साधनसम्पन्न, अद्वेतनिष्ठ तथा संस्क्ृत याडम्रयके प्रोढ विद्वान 
हैं । तथापि जिस्हें यह सोभाग्य प्राप्त नहीं है उनमेसे बहुत-से 
महालुभाव, जो उनके अबाध्य सिद्धान्तपर मुग्ध होकर उनके 
चरणोंपर निछावर हो खुके हैं, उनकी वाणीका भावमात्र जानने- 
के लिये निरन्तर उत्सुक रददते हैं । उनके साथं खय॑ भी उस 
भावका अवगाहन करनेके लिये द्वी मैने भगवानके उपनिषद्भाष्यका 
भावाथ लिखनेका दुःसाहस किया है। यद्ययि में किसी प्रकार 
इस महान कार्यको हाथमें लेनेकी योग्यता नहीं रखता तो भी जिप्तकी 
इच्छासे सम्पूर्ण प्राणी अहर्निंश भिन्न-भिन्न कार्योमें लगे रहते हैं. 
उस सवोन्तयांमी अगन्नास्यसत्रधरने ही मुझे भी इसमें जोड़ दिया। 
मेरी इस चपलतासे यदि कुछ महानुभावोंकां मनोरञ्नन हो सका 
तो में इस प्रयासको सफल समझूँगा। 

इस समय प्रायः एक सो बारह उपनिषद्‌ प्रसिद्ध हैं; परन्तु 
भगवान्‌ दजद्जभुराचाय तथा अन्य आचायोने भी अधिकतर आरस्भकी 
दश-बारह उपनिषदापर ही भाष्य लिखे हैं। इससे यह नहीं 
समझना चाहिये कि अन्य उपनिषद अप्रामाणिक हैं, क्योंकि उनमें- 
से बहुत-सी उपनिषदांके वाक्य खयं भगवानने भी अपने भाष्योंमें 
उद्धृत किये हैं। इससे उनकी प्राचीनता और प्रामाणिकता स्पष्टतया 
सिद्ध होती है। 

उपनिषदोर्म सबसे पहली ईशावास्योपनिषद्‌ है। यद्द उपनिंषद्‌ 
शुक्ल यजुशसंहिताका- जिसे वाजसनेयीसंद्धिता भी कहते हैं-- 
चालीसवाँ अध्याय है । इससे पहले उनतालीस अध्यायोमे कर्म- 
'काण्डका निरूपण है। यद्द उस काण्डका: अन्तिम अध्याय है और 
इसमें ज्ञानकाण्डका निरूपण किया गया दै। इसका प्रथम मन्त्र 
“ईशा वास्यम! इत्यादि दोनेके कारण इस डपनिषद्का नाम भी 
“इशावास्य” हो गया दै । आकारमें बहुत छोटी होनेपर भी 
इसका महत्त्व एवं प्रामाण्य सबंसम्मत है। भगवान हमें इसका 
तात्पय समझनेकी बुद्धि प्रदान करें, जिससे हम सच्चे सुखकी 
उपलब्धि कर सके । रह नव 


श्रीहरिः 
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न 


श्रीगुरवे नमः 
भगवन्‌ ! 
लीजिये / यह उपनिषद्धाष्यका अनुवाद आपकी 
ही बाह्य और आन्तारिक प्रेरणाका फल है; अतः इसे 
आपहीके परम पवित्र करकमलोंमें सादर समर्पित 


करता हूँ | 
आपका ही 


एक चरणरजानुचर 


44% +क+++कककक--बन्‍वन्‍द-ककननब-क4-कबबवनक- कक 4-+न-न-क-न-4-कक+कन-कक+-न-कन-क-4क कक +न्‍न०कल्‍ बन 4-4" 


फककनकन-4 कचाककब-ककक+क4-कक कक कक कक कननक+-कनन्नन्दन्+ के नन्कबन्दन्द-न्नन्‍न 43-44 -व-बकक ३ लन्‍दू न ननकन-न-नन्वनकनन्कन-क 4 


2० कक कक के कज- की वन चनके बनक के चेक दनकू चे्नक कु जैन्नेन्कूननैन्नेनन>नन्नैन्ननन न] कुन्ने- 


3£# 
तत्सद्रह्मणे नमः 


इशावास्योपनिषद 


९१ कै 3 
मन्त्राथ, झाह्डुरभाष्य आर भाष्याथसहित 





ईंशिता सर्वभूतानां 'स्भूतमयश्च यः। 
ईशावास्येन सस्त्रोध्यमीश्वरं तं नमास्यहम ॥ 


“«> 5 9:2० 
ग़ान्ति-पाठ 
3* पूर्णमदः पूणणमिदं पूर्णालूणमुदच्यत्ते । 
पूर्णस्य पृर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
3४ शान्ति! शान्तिः शान्ति) । । 


3“ बह ( परत्ह्म ) पूर्ण हैं ओर यह (कार्यत्रह्म ) भी पूर्ण है, क्योंकि 
पूंणसे पूर्णकी ही उत्पत्ति होती है | तथा [पग्रल्यकालमें] पूर्ण 
[कार्यत्रह्म ] का .पूर्णत्व लेकर ( अपनेमें लीन करके ) पूर्ण [ परत्रह्म ] ही 
बच रहता है । त्रिविध तापकी शान्ति हो। 


“-जन्छ$0४३/६६--- 


२ ईशावास्योपनिषद्‌ 


(२2.७७. य<-22७- ८20७. "या: «का. «2७, आ:<<:))9.. चर“. नई 23.७. «आ<<22- वर, “आई: <:2७७. 
सम्बन्ध-भाष्य 


ईशा ने मन्त्रा। 


कमेखविनियुक्ताः । 
इशादि- २ 
मनन्‍्त्राणंं तेपामकमशेपस्यात्मनो 
विनियोग: 


याथात्म्य॑ चात्मनः शुद्धत्वा- 
पापविद्धत्वेकत्वनित्यत्वाशरी रत्व 
सबंगतत्वादि वक्ष्यमाणम्‌ । तत्च 
कमेणा विरुध्येतेति युक्त एवेपां 
कमेंखविनियोगः । 

न ब्ोव॑लक्षणमात्मनोी याथा- 
त्म्यमुत्पाद्य विकायमाप्य॑ संस्कार 
कठंभोकतरूपं वा येन कमे- 
शेपता स्थात्‌ | सर्वासाम्ुपनिष- 
दामात्सयाथात्म्यनिरूपणेनेव 
उपक्षयात्‌) गीतानां मोक्षधर्माणां 
चेवंपरत्वात्‌ । तसादात्मनोड्ने- 
कत्वकतृत्वभोक्दत्वादि चाशुद्ध- 
त्वपापविद्धत्वाद चोपादाय 





4 +>++-+-नानणगणग# 


“जा वास्यम! आदि मन्‍्त्रोंका कम- 
में विनियोग नहीं है, क्‍योंकि वे 
आत्माके यथार्थ खरूपका पग्रति- 
पादन करनेवाले हैं जो कि कर्मका 
शेष नहीं है। आत्भाका यथार्थ खरूप 
झुद्धत्व, निष्पापत्न, एकत्व, नित्यत्व, 
अशरीर॒त्व ओर सबंगतत्व आदि है 
जो आगे कहा जानेवाछा है | इसका 
कमसे विरोध है; अतः इन मनत्रों- 
का कममें विनियोग न होना ठीक 
ही है । 

आत्माका ऐसे लक्षणोंबाल्ता यथार्थ 
खरूप उत्पाय, विकार्य , आप्य॑ और 
संस्काय. अथवा कर्ता-भोक्तारूप 
नहीं है, जिससे कि वह कर्मका 
शोष हो सके | सम्पूण उपनिषदों- 
की परिसमांप्ति आत्माके यथार्थ 
खरूपका निरूपण करनेमें ही होती 
है तथा गीता और मोक्षधर्मोका 
भी इसीमें तात्पय हैं। अतः आत्मा- 
के सामान्य छोगोंकी बुद्धिसे सिद्ध 
होनेवाले अनेकत्व, कठृत्व, भोक्त्त्व, 
तथा अजझुद्धत्व ओर पापमयत्वको 


१-उत्पन्न किया जानेयोग्य, जेसे पुरोडाश आदि | २-विकारयोंग्य, जैसे 
सोम आदि | २-अ्रलवान्‌ करने अथवा प्राप्त करनेयों ग्य, जैसे मन्त्रादि | ४-संस्कार- 
योग्य जेसे ब्रीहि आदि | कर्मके शेषभूत पदार्थोमें इन धर्मोका रहना आवश्यक 
है । आत्मामें ऐसा कोई धर्म नहीं है | इसलिये यह कर्मशेष नहीं हो सकता | 


' अनुवन्ध- 


शाह्लरभाष्य रे 
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लोकबुद्विसिद्धं ः विहि 
तानि । 

यो हि कमफलेनार्थी दष्टेन 
कर्मंग. बक्वचंसादिनास्ष्टेन 
अधिकार: खर्गादिना च द्विजा- 
तिरह॑ न काणकुब्जत्वाद्नधि- 
कारप्रयोजकधमंवानित्यात्मान॑ 


 मनन्‍्यते सोडधिक्रियते कमेखिति 
हयधिकारविदो वदन्ति । 


तसादेते मन्त्रा आत्मनो याथा- 


त्म्यप्रकाशनेन आत्म- 


4. 


चतुष्ट नम ० 
7 विषय खाभ 


निवतेयन्तः शोकमोहादिसंसार- 


धमविच्छित्तिसाधनमात्मैकत्वादि- 


विज्ञानमुत्पादयन्ति । इत्येच- 
मुक्ताधिकायभिधेयसम्बन्धप्रयो- 
जनान्मन्त्रान्सड्रेपतो व्याख्या- 
स्थाम१ । 





लेकर ही कर्मोका विधान किया 
गया है | 


कर्माधिकारके ज्ञाताओंका भी 
यही कथन हे कि जो पुरुष ब्रह्मतेज 
आदि दृष्ट और खर्ग आदि अदृष्ट 
कमफलोंका इच्छुक है और "मं 
द्विजाति हूँ तथा कर्मके अनधिकार- 
सूचक कानेपन, कुबड़ेपन आदि 
धर्मोसे युक्त नहीं हूँ” ऐसा अपनेको 
मानता है वही कर्मका अधिकारी है। 


अतः ये मन्त्र आत्माके यथार्थ 
खरूपका प्रकाश करके आंत्म- 


, सम्बन्धी खाभाविक अज्ञानको निवृत्त 


करते हुए संसारके शोक-मोहादि 
धर्मोके विच्छेदके साधनखरूप 
आत्मैकत्वादि विज्ञानको ही उत्पन्न 
करते हैं। इस प्रकार जिनके [ मुमुक्षु- 


रूप] अधिकारी, [आत्मैक्यरूप ] 
विषय, [ ग्रतिपाद्-प्रतिपादकरूप ] 


सम्बन्ध ओर [अकज्ञाननिवृत्ति तथा 
परमानन्दग्राप्तिकप | प्रयोजनका 


ऊपर उल्लेख हो चुका है, उन मनन्‍्त्रोंकी 
अब हम संक्षेपसे व्याख्या करंगे | 


“३०: शछ््छ-३- 


४ ईशावास्योपनिषद्‌ 
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३* ईशा वास्यमिद* सब यत्किद्व जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुञ्नीथा मा ग्ृधः कस्यखिडनम्‌ ॥ १ ॥ 


जगतमें जो कुछ स्थावर-जंगम संसार है वह सब ईश्वरके द्वारा 
आच्छादनीय है [अथीत्‌ उसे भगवत्स्वरूप अनुभव करना चाहिये | । 
उसके त्याग-भावसे त्‌. अपना पान कर; किसीके धनकी इच्छा न कर || १ ॥ 
ईशा ईष्ट इतीट तेनेशा | ईशिता | जो ईशन (शासन ) करे उसे 

८ ईंट कहते हैं उसका तृतीयान्त रूप 

परम आस मामा सता प्शा' है | सबका इंशन करनेवाल्य 
स्‌ हि सर्वमीष्टे स्वजन्तूनामात्मा | परमेश्वर परमात्मा है| वही सत्र 

ह . | जीबोंका आत्मा होकर अन्‍्तर्यामि- 
सन्प्रत्यगात्मतया तेन स्वेन | रूपसे सब्रका. ईशन करता है। 


रूपेणात्मनेशा वास्यमाच्छाद- | उस अपने स्वरूपभूत आत्मा इंशसे 
सत्र वास्य---आच्छादन करने- 


नोयमू | | योग हे 


किम्‌ १ इंदं॑ सब यत्किश्व क्या [आच्छादन करनेयोग्य 
हैं ]! यह सत्र जो कुछ जगती अर्थात्‌ 
हे 'शेन | पृथिबीमं जगत्‌ ( स्थावर-जंगम ग्राणि- 
जगत्तत्सव॑ कह गम इशेन | वर्ग ) हैं वह सत्र अपने आत्मा ईश्वर- 
प्रत्यगात्मतयाहमेवेदट॑ सर्वेमिति | सें--अन्तर्यामिरूपसे यह सत्र कुछ 


थंसत्यरूपेणानृतमि (० म मैं ही है-+ जानकर 
परमार्थसत्यरूपेणानतमिद॑ सर्व |, » ऐसा जानकर अपने 
परमाथसत्यखरूप परमात्मासे यह 


. चराचरमाच्छादनीयं स्वेन सम्पूर्ण मिथ्या भूत चराचर आच्छादन 
परमात्मना । करनेयोग्य है | 


यत्किश्विज़्गत्यां पृथिव्यां 


शाह्रभाष्य ०, 
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यथा चन्दनागर्वादेरुदकादि-| जिस प्रकार चन्दन और अगरु 
आदिकी, जछ आदिके सम्बन्धसे 
| 5 गीलेपन आदिके कारण उत्पन्न हुई 
दोगन्ध्य तत्खरूपनिधपंणेन | औपाधिक दुर्गन्धरि उन ( चन्दनादि ) 
के खरूपको धिप्तनेसे उनके 
च्छाद [|| | 

आच्छादते स्वेन पारमार्थिकेन पारमाथिक गन्बसे आच्छादित हो 
गन्धेन । तद्गदव हि खात्मनि जाता हैं, उसी प्रकार अपन आत्मा- 
न न तत्व में आरोपित खामाविक कतुंत्व- 

मई फ्त् लव | 
230 230 के भोक्तृत्व आदि छक्षणोंत्राद्य द्वतरूप 
भोकक्‍तत्वादिलक्षणं जगद्द्वतरूपं | जगत्‌ जगतीमें यानी प्रृथिबीमें-- 
“472२ 5 ) दा स्थावर- 
जगत्यां प्रथिव्याम; जगत्यामिति | _ | यह राब्द (सा ह 
पु रह जगम सभीका | उपलक्षण कराने- 
उपलक्षणाथत्वात्सवमेव नामरूप- | दाटू होनेसे--इस  परमार्थ 


कर्माख्य॑ विकारजातं परमार्थ- | सप्सखरूप आत्माकी भावनासे 
नामरूप और कममय सारा ही 


सत्यात्मभावनया त्यक्त स्यात्‌ | | कारजात परित्यक्त हो जाता है। 


एवमीश्वरात्ममावनया युक्तस्य | .इस प्रकार जो, इश्वर ही चरा- 
आत्मनिष्ठस्य पुत्राथषणात्रयस- चर जगतूका आत्मा है--ऐसी 


त्याग एब हल 

हि न्य ८ - मां वनासे त्त उसक पुत्रादि 

अधिकार: न्यास एबाधिकारो/ आज 0 
तीनों एषणाअओंके त्यागम ही 


ए९ हैक त्यक्तेन पे 
गे जग अधिकार हँ--कमम नहीं। | उसके 
त्यागनेत्यथं/ । न हि त्यक्तों त्यक अर्थात्‌ त्यागसे [आत्मांका 
मृतः पुत्रों वा भ्ृत्यों वा! पौछन कर ] । त्यागा हुआ अथवा 


आत्मसम्पन्धिताया अभावात्‌ | डैआ पुत्रया सेवक, अपने 
| सम्बन्धका अभाव हो जानेके कारण 


आत्मान पालयात अतस्त्यागन्न । अपना पान नहीं करता; अत 


शत्ययमव॒ चदाथ& -ःआंज्लीथाः त्यागसे--यही इस श्रतिका अथ हे-- 
पालयंथा$ । | भोग यानी पालन कर | 


सम्बन्धजक्केदादिजमोपाधिक 


६ इशायास्यों पनिषद्‌ 
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एवं त्यक्तेषणस्त्व॑ मा ग्रधः 
गृधिमाकाड़र॑ मा कार्पीधेन- 
विषयाम्‌ । कस्पखिद्धनं कस्य- 
चित्परस्य खस्य वा धन मा 
काड्डीरित्यथे! | खिद्त्यनथंको 
निपातः । 


अथवा मा ग्रूधः | कसात्‌ 
कस्यखिद्धनमित्याक्षेपार्था. न 
कस्यचिद्वनमस्ति यद्ग्रध्येत । 
आत्मेवेदं सवमितीभ्वरभावनया 
सब त्यक्तमत आत्मन एवेंदं 


सवेमात्मेब च सर्बमतो मिथ्या- 


विषयां ग्ृधि मा कार्पीरित्यथः। १। | 


इस प्रकार एषणाओंसे रहित 
होकर त्‌ गद्ध अथात्‌ घन-विषयक 
आकांक्षा न कर । क्रिसीके धनकी 
अथात्‌ अपने या पराये किसीके भी 
धनकी इच्छा न कर | यहाँ 'खित 
यह अर्थरहित निपात है । 


अथवा आकांक्षा न कर, क्योंकि 
धन भव्य किसका है 7--घन तो 
किसीका भी नहीं: है जो उसकी इच्छा 
की जाय--ऐसा आशक्षेपसूचक अथे 
भी हो सकता है । यह सत्र आत्मा 
ही है-इस ग्रकार ईश्वरमावनासे यह 
सभी परित्यक्त हो जाता है | अतः 
यह सत्र आत्मासे उत्पन्न हुआ तथा 
सत्र कुछ आत्मरूप ही होनेके कारण 
मिथ्यापदार्थविषषयक आकांक्षा न 


कर--ऐसा इसका तात्पय है ॥१॥ 


>> 2ब्ट+न 
मनुष्यत्वाभिमानके लिये कर्मविधि 


एवमात्मविद! पुत्राद्येपणा- | 


इस प्रकार उपयुक्त श्रुतिका 
यही तात्पर्य है कि आत्मवेत्ताको 


त्रयस न्यासेनात्मज्ञान निष्ठ तयात्मा पुत्रादि एषणात्रयक्रा त्याग करते 


रक्षितव्य इत्येष वेदा्थं!। अथ 


श्तरस्थानात्मज्ञतया आत्मग्रहणाय 


अशक्त स्येद्सुपदिशाति मन्त्र+-- 





हुए ज्ञाननिष्ठ रहकर ही आत्माकी 
रक्षा करनी चाहिये | अब्र जो 
आत्मतत्त्वका ग्रहण करनेमें असम 


दूसरा अनात्मज्ञ पुरुष है उसके लिये 
यह दूसरा मन्त्र उपदेश करता है--+ 


शाहूरभसाष्य  । 
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कुबन्नेचेह कर्माण जिजीविषेच्छृत« समा$ | 
एवं लयि नान्यथतो5$स्ति न कम लिप्यते नरे ॥ २॥ 


इस छोकमें कर्म करते हुए ही सो वर्ष जीनेकी इच्छा करे । इस 
प्रकार मनुष्यत्वका अभिमान रखनेवाले तेरे लिये इसके सिवा और कोई 
९ #ज ज ओं/ (े ५ 
माग नहीं हे, जिससे तुझे [ अश्युभ |] कमका लेप न हो ॥ २ ॥ 


कुवेन्नेत इह  निर्वेतेयल्नेव | 


इस लोकमें अग्निहोत्रादि कर्म 


कर्माष्यप्रिहोत्रादीनि जिजीविपे- | ते इ॒ए ही सोतक अर्थात्‌ सो वर्षो- 


जीवितुमिच्छेच्छत॑ शतसढू- 
ख्याकाः समाः संवत्सरान । 
तावद्धि पुरुपस्य परमायुनिरूपि- 
तम्‌ । तथा च ग्राप्तानुवादेन 
यज्िजीविषेच्छत॑ वर्षाण तत्‌ 
कुवेश्नेव कर्माणीत्येतद्विधीयते । 

एवम्रेवम्प्रकारेण त्वायि 
जिजीविषति नरे नरमात्राभि- 
मानिनीत एतसाद प्रिहोत्रादीनि 
कमांणि कुबेतो वरतमानात्प्रका- 
रादन्यथा प्रकारान्तरं नास्ति 
येन प्रकारेणाशुभं कर्म न लिप्यते 


करंणा न लिप्यत इत्यथ्थः । 


तक जीनेकी इच्छा करे। पुरुषकी 
बड़ी-से-बड़ी आयु इतनी ही 
बतढायी गयी है। अतः उस ग्राप्त 
हुई आयुका अनुवाद करते हुए यह 
विधान किया है कि यदि सौ वर्ष 
जीनेकी इच्छा करे तो कम करते 
हुए ही जीना चाहे । 


इस तरह, इस प्रकार जीनेकी 
इच्छा करनेवाले तुझ मनुष्य--- 
मनुष्यत्वमात्रका अभिमान करने- 
वालेके लिये इस अथोत्‌ अग्नि- 
होत्रादि कम करते हुए ही [ आयु 
वितानेके ] वर्तमान ग्रकारसे मित्र 
ओर कोई ऐसा प्रकार नहीं है 
जिससे अशुभ कर्मका लेप न. हो 
अर्थात्‌ जिससे वह पुरुष कर्मसे 





८ इशावास्योपनिषद्‌ 


व्यय 


अतः शारूविहितानि कमोष्य- 
प्रिहोत्रादीनि कुबल्नेव जिजी 
विषेत्‌ । 

क्‌थ 
शानकरम- 


समुचय- 
खण्डनम्‌ 


पुनरिदमत्॒गम्पते 
पूर्ण 
ज्ञाननिष्ठोक्ता ठविती 
निष्ठेति । 
उच्यते; ज्ञानकर्मणोरविरोध 


प्रवेतवदकम्प्यं यथोक्त न सरसि 


किम्‌ ? इहाप्युक्त यो हि जिजी-. 


८ चर 0 22 
विपत्‌ स कम कुबनू श्शा 


वास्यमिद॑ स्व! 'तेन त्यक्तेन 


भुद्नीथाः' मा गृधः क्यखिद्ध नम्‌' 


इति च | न जीविते मरणे वा 
ग्रधि कुरवीतारण्यमियादिति च 
पद्म; ततो न पुनरियात्‌! इति 
संन्यासशासनात्‌ ।  उभयोः 


फलभेद॑ च वक्ष्यति । 
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लिप्त न हो । अतः अग्निहोत्र आदि 


शास्रविहित कर्मोक्नों करते हुए ही 


, जीनेकी इच्छा करे | 


पर्व ०-यह कीसे जाना गया कि 


संन्‍्यासिनी | पृत्र मन्त्रसे सन्‍्यासीका ज्ञाननिष्ठाका 


था द्वितीय मन्त्रसे सन्‍्यासम असमथ 


येन तदशक्तस्य कम- | पुरुषकी कर्मनिष्ठाका वणन किया 


या हें: 


सिद्धान्ती-कऋहते हैं, क्या तुम्हें 
स्मरण नहीं है कि, जेसा पहले 
(सम्बन्ध-भाष्यमें) कह चुके हैं, ज्ञान 
और कर्मका विरोध पव्रतके समान 
अविचल हैं। यहाँ भी 'जो जीनेकी 
इच्छा करें वह कर्म करते हुए ही 
[ जीना चाहे )| तथा “यह सत्र 
इश्वरसे आच्छादन करनेयोग्य है! 
“उस ( चराचर जगतू ) के त्याग- 
द्वारा आत्माकी रक्षा कर! 'किसीके 
धनकी इच्छा न कर! इत्यादि वाक्यों- 
से [ कर्मी ओर संन्‍्यासींकी निष्ठाओं- 
का भेद ही ] निरूपण किया हैं । 
तथा जीवन या मरणका छोम न 
करे, वनको चढा जाय-यही 
वेदकी मर्यादा है | और फिर वहाँ- 
से घर न लोटे! इस वाक्यसे भी 
[ ज्ञाननिष्टके लिये ] संनन्‍्यासका ही 
विधान किया है । आगे इन दोनों 


| निष्टाओंके फठका भेद भी बतलछायगे। 


शाइरमभाष्य | ९, 
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इमो द्वावेव पन्थानावनुनि-| ये दोनों हीं मार्ग सष्टिके आरम्भ- 
दक्रान्ततरों भवतः क्रियापथश्रेव॒ | सें परम्परागत हैं। इनमें पहले 
पुरस्तात्संन्यासश्रोत्तरेण । निदृ | कर्ममागे है और पीछे संन्यास । 
त्तमागंण एपणात्रयस्य त्याग$ | | [ सन्‍्यासरूप ] निद्ृत्तिमागसे तीनों 


तयोः संन्‍्यासपथ .एवबातिरे | एषणाओंका त्याग किया जाता 
| है। इन दोनोंमें संन्‍्यासमाग ही 


4९ 
चयांते। न्यास एवात्यरंचयत्‌” | उत्कष प्राप्त करता है । तैत्तिरीय 


डइति च तंत्तिरीयके ! रे | श्रुतिमें भी कहा है कि “संन्यास 
“द्राविमावथ पन्थान। | ही उत्कृष्टताको प्राप्त हुआ ।” 

यत्र वेदाः प्रतिष्ठिता। । वेदाचाय भगवान्‌ व्यासने भी बहुत 
प्रव्नत्तिलक्षणो धर्मों सोच-विचारकर ही अपने पुत्रसे 


निवृत्तथ विभावेता॥।” यह निश्चित बात कही है---“जिनमें 
कं ( महा० शा० २४१ | ६ ) । बेद प्रतिष्ठित हैं ऐसे ये दो ही माग 
इत्यादि उत्राय वचाय। है. एक तो प्रवृत्तिकक्षण धर्ममार्ग . 
क्नाश्वतमुक्त व्यासन वंदाचायण ओर दूसरा अच्छी तरह भावना 
भगवता ै। तवभागश्वानयों | किया हुआ निवृत्तिमाग |” इन दोनों- 
दशर्यिंष्याम * | २॥ का विभाग हम आगे दिखत्ायंगे ॥२॥ 
+>ह६०६१००३«- 
अज्ञानीकी निन्‍्दा 
अथेदानीमविद् निन्दार्थोब्य॑, _ अब्र अज्ञानीकी निन्दा करनेके 
मन्त्र आरभ्यते-- | लिये यह [ तीसरा ] मन्त्र आरम्भ 
किया जाता है--- 

असुया नाम ते छोका अन्धेन तमसावृताः | 
ताश्स्ते प्रेत्याभिगच्छान्ति ये के चात्महनों जनाः॥ ३ ॥ 
वे असुरसम्बन्धी छोक आत्माके अदर्शनरूप अज्ञानसे आच्छादित 
हैं | जो कोई भी आत्माका हनन करनेवाले लोग हैं थे मरनेके अनन्तर 

उन्हें प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ 


१० इशावास्योपनिषद्‌ 


असुर्याः परमात्मभावमद्रयम- अद्वय परमाध्ममभावकी अपेक्षासे 


पेक्ष्य देवादयो5प्यसुरास्तेपाश्व 
खभूता लोका असुयो नाम | 
नामशब्दो3्नथेकी निपातः 


ते लोकाः 


दिताः । तान्थ्थावरान्तान्श्रेत्य 
: त्यक्त्वेम॑ देहमभिगच्छन्ति यथा- 
कम यथाश्रुतम्‌ । 

आत्मानं भन्‍्तीत्यात्महनः । 
येजविद्वांसः । कथ 
त आत्मान नित्य हिंसन्ति । 
अविद्यादोषेण विद्यमानस्थात्मनः 
तिरस्करणात्‌ । विद्यमानस् 
आत्मनो यत्काय फलमजराम- 
रत्वादिसवेदनलक्षणं तद्धतस्येव 
तिरोभूत॑ भवतीति पग्राकृता- 
विद्वांसो जना आत्महन उच्यन्ते । 


तेन ह्यात्महननदोषेण संसरन्ति 
ते॥३॥. 


के ते जनाः 


कमेफलानि 
लोक्यन्ते दृश्यन्ते भ्रुज्यन्त इति 
जन्मानि । अन्धेनादशनात्म- 


|! | अन्ध-अदशनात्मक॒ तम 
केनाज्ञानेन तमसाबता आच्छा- 


देवता आदि भी असुर ही हैं ।॥ 
उनके सम्पत्ति-स्वरूप छोक “असुय! 
हैं। “नाम! शब्द अर्थहीन निपात है। 


जिनमें कमफरलोंका छोकन- 
दर्शन यानी भोग होता है वे 
लोक अर्थात्‌ जन्म (योनियाँ) 
यानी 
अज्ञानसे आच्छादित हैं। वे इस 
शरीरको छोड़कर अपने कर्म और 
ज्ञानके अनुसार उन [ ब्रह्मासे लेकर ] 
स्थावरपयन्त योनियोंमें ही जाते हैं । 

जो कोई आत्माका घात (नाश) 
करते हैं वे आत्मघाती हैं | वे छोग 
कौन हैं ? जो अज्ञानी हैं। वे 
सर्वदा अपने आत्माकी किस 
प्रकार हिंसा करते हैं ? अवियारूप 
दोषके कारण अपने नित्यसिद्ध 
आत्माका तिरस्कार करनेसे [अज्ञानी 
जीवोंकी दष्टिमें | नित्य विद्यमान 
आत्माका अजरामरत्वादिज्ञानरूप 
कार्य यानी फल मरे हुएके समान 
तिरोभूत रहता है, इसलिये ग्राकृत 
अज्ञानीनीन आत्मघाती कहे 
जाते हैं । इस आत्मघातरूप दोष- 
के कारण ही वे - जन्म-मरणको 
प्राप्त होते हैं ॥३२॥ 
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आत्माक/ स्वरूप 


यस्यात्मनो हननादविद्वांस | जिस आत्माका हनन करनेसे 


2. ० 0.  - ..- | अज्ञानी छोग जन्म-मरणरूप संसार- 
ससरान्त तां4पर्ययेण विद्धांसो |को प्राप्त होते हैं और उसके 


जना मुच्पन्ते ते नात्महनः तत्‌ विपरीत ज्ञानीओोग मुक्त हो जाते हें 
व आत्मधाता नह। ह-बह आत्मतत्त्व 
कोच्शमात्मतत्त्वमित्युच्यते । कैसा है? सो बतढछाया जाता है-- 


अनेजदेक मनसो जबीयो नेनद्देवा आप्जुवन्पूवमषत | 


तदावतो5न्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति॥ 


वह आत्मतत्त्त अपने खरूपसे बिचलित न होनेवाछा, एक तथा 
मनसे भी तीत्र गतिवाल्य हैं । इसे इन्द्रियाँ प्राप्त नहीं कर सकीं, क्‍योंकि 
यह उन सबसे पहले ( आगे ) गया हुआ ( विद्यमान ) हैं| वह स्थिर 
होनेपर भी अन्य सत्र गतिशीलछोंको अतिक्रमण कर जाता है| उसके 
रहते हुए ही [अथोत्‌ उसकी सत्तामें ही] बायु समस्त ग्राणियोंके प्रबृत्ति- 
रूप कर्मोका विभाग करता है || 9 ॥ 
अनेजत्‌ न एजत्‌ । एज जो चलनेवातद्य न हो उसे 
ध् लो पश अनेजत्‌” कहते हैं... क्‍योंकि 
कम्पन, कम्पन चलन खावस्था- | एज कम्पने! [इस धातुसूत्रसे] (एज 
धातुका अर्थ कम्पन है | इस 
प्रकार [ वह आत्मतत्त्व ] कम्पन- 
चलन अथोत्‌ अपनी अबस्थासे च्युत 
होनेसे रहित है यानी सदा एक 


/>7 | रूप है| वह एक ही सत्र ग्राणियोंमें 
सड्डूल्पादिलक्षणाद जबीयो | 
वतमान है । तथा सड्डल्पादिरूप 


जववत्तरम्‌ । मनसे भी जवीय-अधिक वेगवान्‌ है। 


प्रच्युतिस्तद्व जिंतं स्वेदेकरूपमि- 


त्यथः । तच्चेक स्वेभूतेषु मनसः 


ईैशायास्योपनिषतद्‌ 

3 ० लाल >20-:/7:2%9%:-4%--.> 
क्य विरद्रच्यते । हुवे... परे-यद विहद्र बात कैसे 
; 'कही जाती है कि वह आत्मतत्त्त 
निश्चटमिदं मनसो जवोय ध्रुव एवं निश्चल हैं तथा मनसे भी 

इति च | अधिक वेगवान्‌ है ! 
नेष दोपः । निरुपाध्युपाधि- | पिद्धान्ती-यह कोई दोष नहीं। 
विरोध. मत्त्वनोपपत्तेः । तत्र | ? क्योंकि निरुपाविक और 
न __ | सोपाधिक रूपसे यह विरुद्ध कपन 
निरुपाधकंन स्वेन | भ्री बन सकता हैं। उस अवस्थामें 
रूपेणोच्यते अनेजदेकमिति । अपने निरुपाधिक रूपसे तो (अशिचल' 
कं और “एक'-ऐसा कहा जाता है 
मनसो5न्तःकरणस्स॒ सक्ल्प- | तथा अन्तःकरणकी मनरूप संकल्प- 
विकस्पलश्षणस्थोपाधेरनुवर्तनादू | विकल्पात्मिका उपाधिका अलुबर्तन 
दर गज करनेके कारण [ मनसे भी अधिक 
3 नल तो ऐ वेगवान्‌ कहा गया है ) इस छोक- 
लोकादिदूरगमन सड्डूल्पेन क्षण- | में देहस्थ मनका ब्रह्मलोक आदि 
दूर देशोंमें संकल्परूपसे एक क्षणमें 
| ही गमन हो जाता हैं; अतः मन- 
_जविष्ठत्व॑ लोके प्रसिद्वम्‌। तस्सिन्‌ | का अत्यन्त वेगवत्तत तो छोकमें 
प्रसिद्ध ही है । किन्तु उस मनके 
कटा ग्रर यु ब्रह्मलोकादिमें बड़ी शीघ्रतासे पहुँचने- 
सांते प्रथम प्राप्त इत्रात्मचंतन्या- | पर वहाँ आत्मचेतन्‍्यका अवभास 
पहलेहीसे पहुँचा हुआ-सा अनुभव 
किया जाता है। इसीसे (वह मनसे भी 
इत्याह । अधिक वेगवान्‌ है'ऐसा श्रुति कहती हैं। 
नेनदेवा द्योतनादेवराश्रक्षुरा-| जिसका प्रकरण चल रहा है 
ऐसे इस आत्मतत्त्वको देवगण भी 
दीनीन्द्रियाण्येतत्मकृतमात्मतत्त्व॑ | प्राप्त अर्थात्‌ उपलब्ध नहीं कर सके । 


मात्राद्भवतीत्यतो मनसो 
मनसि ब्रह्मलोकादी न्द्रुतं गच्छाति 


वभासो गरह्मयतेइतो मनसो जबीय 


शाह्रभाष्य 
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नाप्नुवन्न आप्तव्रन्त+) । तेभ्यों 
मनो जबीयः । मनोव्यापार- 
व्यवहितत्वादु आभासमात्रमपि 
आत्मनो नेव देवानां विषयी- 
भवति । 


 ग्रसाज़बनान्मनसो5पि पू्चे- 
मपत्‌ पूर्बमेथ्न॒ गत॑ व्योम- 
बद्गयापित्वात्‌ स्ेब्यापि तदा- 
त्मतत्त्वं सवसंसारधरमवर्जितं खेन 
निरुपाधिकेन खरूपेणाविक्रिय- 
मेव सदुपाधिकृताः सर्वाः संसार- 
विक्रिया अनुभवतीत्यविवेकिनां 
मूढानामनेकमिव च॒प्रतिदेह 
प्रत्यवभासत इत्येतदाह । 
तद्भावतो छ्वुतं गच्छतोउन्या- 
नात्मविलक्षणान्मनोवागिन्द्रिय- 
प्रभृतीनत्येति अतीत्य गच्छति 
इव । इवार्थ खयमेव दर्शयति 
तिष्ठदिति; 
सदित्यथः । 


 खयमविक्रियमेव 


उपाधिकृत 


विषयोंका द्योतन ( प्रकाश ) करनेके 


-कारण चक्षु आदि इन्द्रियाँ ही 'देव” 


हैं .। उन इन्द्रियोंसे तो मन ही 
वेगवान्‌ हैं; अतः [ आत्मा तथा 
इन्द्रियोंके बीचमें ] मनोव्यापारका 
व्यवधान रहनेके कारण आत्माका 
तो आभासमात्र भी इन्द्रियोंका विषय 
नहीं होता | 

क्योंकि आकाशके समान व्यापक 
होनेके कारण वह वेगबान्‌ मनसे भी 
पहले ही गया हुआ है | बह सर्ब- 
व्यापी आत्मतत्त अपने निरुपाधिक 


खरूपसे सम्पूण संधप्तार-धर्मोसे 


रहित तथा अविक्रिय होकर ही 
सम्पूर्ण सांसारिक 
बिकारोंकी अनुभव करता है और 
अविवेकी मूढ पुरुषोंको ग्रत्येक शरीर- 
में अनेक-सा ग्रतीत होता है इसीसे 
श्रुतिने ऐसा कहा है । 


वह दोड़ते अर्थात्‌ तेजीसे चलते 


| हुए, आत्मासे मित्र अन्य मन, वाणी 


ओर इन्द्रिय आदिका अतिक्रमण 
कर जाता है--मानो उन्हें पार 
करके चल्य जाता है। इब” का 
भांवाथ श्रुति 'तिष्ठत्‌! ( ठहरनेवाला ) 
इस पदसे खय॑ ही दिखला रही है। 
अर्थात्‌ खयं अविकारी रहकर ही 
दूसरोंको पार कर जाता है। 
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तसिन्नात्मतत्त्वे सति नित्य- |. उस नित्यचैतन्यखरूप आत्म- 
चैतन्यखभावे मातरिश्वा मातरि | तत्वके वर्तमान रहते हुए ही, जो 
अन्तरिक्षे श्रयति गच्छतीति मातरि अथोत्‌ अन्‍्तरिक्षमें सश्चार- 


गमन करता है वह मातरिश्वा-वायु 

मातरिश्वा वायुः सबेप्राणभृत्‌ | >> छल 
कक गयदाअयागि कार्य जो समस्त. ग्राणोंका पोषक ओर 
कब क्रियारूप है, जिसके अधीन ये सारे 


करणजातानि यसिन्नोतानि शरीर और इन्द्रिय हैं तथा जिसमें ये 
प्रोतानि च यत्सत्नसंज्ञक सवेस्य | पत्र ओत-प्रोत हैं और जो सूत्रसंज्ञक 
जगतो विधारयित्‌ स मातरिश्वा, | तत्त निखिक जगत्‌का विधाता है 
अपः कर्माणि ग्राणिनां चेष्टा- | वह मातरिश्त्रा अप्‌ अर्थात्‌ ग्राणियों- 
लक्षणानि, अग्न्यादित्यपजन्या- के चेष्टारूप कम यानी अप्नि > सूय 
दीनां ज्वलनदहनप्रकाशाभिवषे- और मेघ आदिके ज्वलन-दहन, 


कि ५ 
णादिलक्षणानि रिम्भादि वि 
ने दधाति विभजति | पे दि कर्म भक्त 
इत्यथः करता है | ऐसा इसका भावाये है। 
इत्यथः । 


धारयतीति वा।.' हि अथवा “इसके मयसे वायु चलता 

ः ब् > हे १9 ड्त व रॉक 
बबते” ( तै० उ० २६८ हैं) |. सयादि [ भाववाडी ] शृतिय 
अनुसार 'दधाति' का अथ्‌ 'धारण 
इत्यादिश्रुतिम्यः | सर्वा हि | करता है! ऐसा जानो। क्योंकि 
कार्यकरणादिशिक्रिया नित्यचेत- | 7रीर और इन्द्रिय आदि सभी 


&; . | विकार सबके अधिष्ठानखरूप नित्य- 
न्यात्मखरूपे सवास्पदभूते सत्येव | ॥ैतन्य आत्मतत्वके विद्यमान नि 


भवन्तीत्य१ ॥ ४ ॥ ही होते हैं ॥ ४ ॥ 
+ >ई€६4१००२३५- 
न मन्त्राणां जामितास्तीति | मन्‍्त्रोंकी आल्स नहीं होता; 


पूवमन्त्रोक्तमप्यथ्थ पुनराह--- 9 : पहले मन्त्रद्दारा कहे हुए 
अथको ही फिर कहते हैं. 
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तदंजति तजन्नैजति तददूरे तद्वन्तिके । 
तदन्तरस्य सबेस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः॥ ५॥ 
वह आत्मतत्त्त चंछडता है और नहीं भी चछता । वह दूर है और 
समीप भी है। वह सबके अन्तर्गत हैं. और वही इस सत्रके बाहर 
भी है ॥ ५॥ 
तदात्मतत्त्वं यत्प्रक्रृत॑ तदेजति जिसका प्रकरण है बह आत्मतत्त्व 
चलति तदेव च नेजति खतो | *अनकरता--चछता है, वही खय॑ 
वेब ललार चल नहीं भी चछता; अर्थात्‌ खयं अचल 
नेव रे आ लत चलमेत, सत्‌ | करा, हीकदलता व न 
त्यथंः । किश्व तद्दूरे वप- ! पड़ता है। यही नहों, वह दूर भी है; | 
कोटिशतर प्यविदुपामग्राप्यत्वात्‌ ॥ ३०० ३३४ करोड़ वर्षोमे 
तर न्तिके इति- | ' अग्राष्य होनेके कारण दूर-जैसा 
दूर इव । तद्‌ उ अन्तिके इति- | निरन्तिय व मम 
च्छेदः | तदन्तिके समीपेज्त्य- के--ऐसा पदच्छेद करना चाहिये । 
न्तमेव विदुपामात्मत्वान्न केवल | वही अन्तिक-अंत्यन्त समीप भी हे 
द्रेअन्तिके च। तद॒न्तरम्यन्तरेड्स्थ| अधात्‌ केवल दूर ही नहीं, विद्वानोंका 
सर्व॑य । “मर आत्मा सर्वान्तर/” | “भा होनेके कारण समीप भी है । 
. | तह इस सबके अन्तर यानी भीतर भी 
(बरृ०-उ० ३। ४ | १) इति है, जेसा कि “जो आत्मा सर्वान्तर है? 
श्रुतेः॥ अस्य स्वेस्य जगतो नाम- | श्यादि श्रुतिसे सिद्ध होता है। 


न ० | आकाशके समान व्यापक होनेके 
रूपाक्रयात्मकस् तदु अपि सबस्य | कारण वह इस नांमरूप और 


अस् बाह्यतो व्यापकत्वादाकाश- | क्रियात्मक सम्पूर्ण जगतके बाहर तथा 


वन्निरतिशयसक्ष्मत्वाद्‌: अन्तः । सी होनेसे इसके का भी है। 
र श्रुतिके “प्रज्ञानघन ही है?” इस 
“प्रज्ञानधन एव! (ब्रृ०उ० 9 | स्‍मि 


, | कथनके अनुसार वह निरन्तर(बाहर- 
_५।१३) इति च शासनानिरन्तर भीतरके भेदको त्यागकर सत्र ) ही 
च्‌।॥ ५॥ है ॥५॥ 
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१६ इंशावास्यो १निषद्‌ 


अभेददर्शीकी स्थिति 


चबाई 2:22 


यरतु सर्वाणि भृतान्यात्मन्येवानुपश्याति । 
सर्वभृतेषु चात्मानं ततो न बिजुग॒ुप्सते ॥ ६॥ 
जो [ साधक ] सम्पूर्ण भूतोंकों आत्मामें ही देखता है आर 
समस्त भूतोंमें भी आत्माको ही देखता है वह इस [ सार्वात्म्यद्शन | 
के कारण ही किसीसे घ्रणा नहीं. करता ॥ 5 ॥ 
यः परित्राड मुमुक्षुः सर्वाणि,.._ जो परित्राद्‌ मुम॒क्ष अव्यक्तसे 


लेकर स्थावरपयन्त सम्पू्ण भूतोंकों 
भूतान्यव्यक्तादीनि थावरान्तानि _्माप्रें ही देखता है अर्थात्‌ 


' आत्मन्य॑व्रानुपश्यत्यात्मब्यात- आत्मासे प्रथक नहीं देखता, तथा 
रिक्तानि न पश्यतीत्यथ,. सबे- | उन सम्पूर्ण भूतोंमें भी आत्माको 


| अमल 
तप लधतेष्तेव/चा त्मान। तेपाय | हक की 
को भी अपना ही आत्मा जानता 


आप भूताना स्थमात्मानमात्म- | हे यानी यह समझता हैं कि जिस 
त्वेन यथास्य देहस्यःकायकरण- | प्रकार मैं इस देहके कार्य (भूत) और 


सद्वातस्यात्मा अहं संप्रत्यय- | *ण (ईन्ह्रिय/-संवातका आत्मा और 
। इसकी समस्त ग्रतीतियोंका साक्षी, 


साक्षिभूतश्रेतयिता. केवलो बिता व आग निर्षण दे उटी 
निंगुणो ब्नेनेव स््ररुपेणाव्यक्ता- प्रकार अपने इसी रूपसे अव्यक्तसे 
दीनां थावरान्तानामहमेवात्मेति | डेकर स्थावर॒पयन्त सम्पूर्ण भूतोंका 
सर्वभूतेष॒ चात्मानं निर्विशेष॑ | भी में ही हूँ । इस प्रकार जो सत्र 
यस्त्वलुपर्यति से ततस्तसादेव भूतोमे अपने निर्विशेष आत्मखरूप- 

को ही देखता है वह उस आत्म- 


७ 4 + 
दशनान्न विजुगुप्सते विजुगुप्सां | दर्शनके कारण ही किसीसे जुगुप्सो 
घृणां न करोति । | यानी घृणा नहीं करता । 


शाइरभाष्य 


१७ 
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प्राप्तस्येव्नानुवादो5यम्‌ । सर्वा 
हि घृणात्मनोअ्न्यद्दुष्ट पश्यतो 


भवाति, आत्मानमेवात्यन्तविश्वुड्ध 


निरन्तर पश्यतो न घृणानिमित्तम्‌ 


अर्थान्तरमस्तीति प्राप्तमेष। ततो 
न विजुगुप्सत इति ॥ ६॥ 


यह प्राप्त वस्‍्तुका ही अनुवाद 
है । सभी ग्रकारकी घृणा अपनेसे 
भिन्न किसी दूषित पदार्थको देखने- 
वाले पुरुषको ही होती है, जो 
निरन्तर अपने अत्यन्त विश्ुद्ध आत्म- 
खरूपको ही देखनेवाल्य है उसकी 
दृष्टिमं घृणाका निमित्तमूत कोई 
अन्य पदार्थ है ही नहीं; यह बात खत: 
प्राप्त हो जाती है । इसीलिये वह 
किसीसे घृणा नहीं करता ॥ ६॥ 


पक ली 
इममेवाथेमन्योजपि._ मन्त्र _ इसी बातको दूसरा मन्त्र भी 
आह-- कहता है--- 


यस्मिन्सवाणि भृतान्यात्मैवाभूद्विजानतः | 
तन्र को मोहः कश शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ ७ ॥ 


जिस समय ज्ञानी पुरुषके लिये सब भूत आत्मा ही हो गये उस 
समय एकत्व देखनेवाले उस विद्वान्‌को क्या शोक और क्‍या मोह हो 


सकता है १॥ ७॥ 

यसिन्काले यथोक्तात्मनि वा 
तान्येव भूतानि सवोणि परमा- 
थात्मद्शनादात्मेवाभूद्‌ आत्मेव 
संबृत्तः परमाथेवस्तु विजानतः 
तत्र तसिन्काले तत्रात्मनि 
वा को मोहः कः शोकः | 


जिस समय अथवा जिस पूर्वोक्त 
आत्मस्वरूपमें परमार्थतत्त्वको जानने- 
वाले पुरुषकी दृष्टिमें वे ही सब्र भूत 
परमार्थ आत्मस्वरूपके दर्शनसे 
आत्मा ही हो गये अर्थात्‌ आत्मभाव- 
को ही प्राप्त हो गये, उस समय 
अथवा उस आत्मामें क्‍या मोह 
और क्या शोक रह सकता है ! 


श्८ र ईशावास्यो पनिषद्‌ 
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शोकश्व मोहश्न कामकर्मबीजम्‌ | शोक और मोह तो कामना और कर्मके 
कक बीजको न जाननेवालेको ही. हुआ 
अजानतो भवति। न त्वात्मकत्व | करते हैं, जो आकाशके समान 
आत्माका विशुद्ध एकत्व देखनेवाढ्ा 
है उसको नहीं होते । 
को मोहः क+ शोक इति| ककया मोह ओर क्या शोक £ 
शोकमोहयोरविद्याकार्ययोराक्षेपेण | सं मकार अविधाके कायलख्य 
| ३ शोक ओर मोहकी आतक्षेपरूपसे 
असम्भवग्रद्शनात्‌ू सकारणस | ,उम्भबता दिखछाकर कारणसहित 
संसारस्यात्यन्तमेवोच्छेद! ग्रद- | संसारका अत्यन्त ही उच्छेद प्रदर्शित 
शितो भवाति ॥ ७॥ किया गया है || ७ ॥ 
++€€०६०७>9+ 
आत्मानेरूपण 
योज्य॑मतीतमन्त्रेरुक्क आत्मा | उपयुक्त मन्त्रोंते जिस आत्माका 
< किंलक्षण , | वर्णन किया गया है वह अपने 
सस्वेन रूपेण किंलक्षण इ्त्याहाय | (ुपसे कैसे छक्षणोंबाला है इस 
मन्त्र) । बातको यह मन्त्र बतछाता है--- 


विशुद्धं गगनोपम पश्यत+ । 


स॒पयंगाच्छुक्रमकायमत्रणमल्लाविर« शुद्धमपाप- 
विडम्‌ | कविमनीषी परिभृः खयम्भूयाथातथ्यतो5थौन्‌ । 
व्यद्धाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ ८ ॥ क्‍ 

वह आत्मा सर्वगत, झुद्ध, अशरीरी, अक्षत, स्नायुसे रहित, | 
“निर्मल, अपापहत, सर्वद्रष्टा, स्वज्ञ, सर्वोत्कष्ट और स्वयम्भू ( स्वयं ही 
होनेवाल्य ) है । उसीने नित्यसिद्ध संवत्सर नामक प्रजापतियोंके डिये 
'यथायोग्य रीतिसे अर्थों ( कर्तव्यों अथवा पदार्थों) का विभाग किया है ॥८॥ 


ख्म 


बल लानत बन नुननननीीीीलननकककीववमरकीकद 
>> ह् 


शाह्ूरभाष्य १९ 
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स यथोक्त आत्मा पयंगात्परि | वह पूर्बोक्त आत्मा पर्यगात्‌, 


अ परि-सत्र ओर अगात्‌-गया हुआ है 
अर्थात्‌ आक्राशक॑ समान सवब- 


इत्यथ; । शुक्र शुद्ध ज्यातेष्म- व्यापक है; शुक्र-शुद्ध-ज्योतिष्मान्‌ 
दीपरिमानित्यथ: | अकायमशणरीरो यानी दी प्िवाद्य है; अकाय-- 
लिब्नशरीरवर्जित इत्यर्थः | अवणम्‌| *रौरी अर्थात्‌ लिंग शरीरसे रहित 

ग ; अत्रण यानी अक्षत है; 
अक्षतम्‌। अखाबर ख्रावार अस्नाबिर है, जिसमें स्नायु अर्थात 
शिरा यसित्र विद्यन्त इत्यस्नरा- | शिराएँ न हों उसे अस्नाविर कहते 


विरम्‌। अत्रणमस्नाविरमित्याभ्यां | _ | अतण और अस्नाविर-इन दो 
विशेषणोंत्ते स्थूछ शरीरका प्रति- 


स्थूलशरीरप्रतिपेघः । शुद्ध | 4ध किया गया है | तथा शद्ध, 
निमेलमविद्यामलरहितमिति का- | निर्मल यानी अविद्यारूप मल्से 


रणशरीरगप्रतिषेघः । अपापविद्ध | दे है-इससे कारण शरीरका 
प्रतिषेध किया गया है । अपापविद्ध- 


धर्माधमांदिपापवरजितम्‌ । ध्रमं-अधर्मरूप पापसे रहित है । 

शुक्रमित्यादीनि वचांसि | 'शुक्रम! इत्यादि (नपुंसकलिद्न) 
अ जप बचनोंको पुँछिड्वमें परिणत कर 
व आप | सहन चाहिये, क्योंकि 'स पर्यगात्‌ 
यंगादित्युपक्रम्य कविमनीपी- | इस पदसे आरम्भ करके “कबिः 


८ ३०८ २ 2 री परी ) शब्दांद्वा श पु ४ 
यादिना पुँछिज्ञत्वेनोपसंहारात्‌।| “ आदि इब्दोंद्वारा पुँछिन्न 
5 हे रूपसे ही उपसंहार किया है। 


कांबेः क्रान्ददर्शी स्वंदंक ।| कवि-क्रान्तदर्शा» यानी सबक 
नान्यो>तोअंस्ति द्रष्टा” (ब्वृ० उ० | है। जेसा कि श्रति कहती है-““इससे 





# क्रान्तका अथ अतीत है, अतः क्रास्तदर्शीका अर्थ अतीतद्रश हुआ । 
है। अतीतकालको तीनों कालोंका उपलक्षण मानकर भाध्यकारने क्रान्तदर्शीका 
रथ सबंहक्‌ अथात्‌ सर्वद्रश किया है | 


२० 


रेशायास्यो पनिषद्‌ 
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३।८।११) इत्यादिश्वतेः । 
मनीपी मनस ईपिता सर्वेज्ञ 
ईश्वर इत्यथः। परिभूः सर्वेपा 
पर्युपरि भवतीति परिभूः । 
खयम्भू!ः खयमेव भवतीति | 
येपामुपरि भवति यश्रोपरि भवाति 
स॒ सवबेः खयमेव भवतीति 
खयम्भूः । 

स॒नित्यम॒क्त ईश्वरो याथा- 
तथ्यतः सर्वज्ञत्वाद्यथातथाभावो 
याथातथ्यं तसाद्रथाभूतकमेफल- 
साधनतोथ्थान्‌ कत्तेव्यपदाथोन्‌ 
व्यदधाद्विहितवानू._ यथानुरूप॑ 
व्यभजदित्यथेःः.शाश्रतीभ्यो 
नित्याभ्यः समाभ्यः सं वत्सराख्ये- 
भ्यः प्रजापतिभ्य इत्यथेः || ८ ॥ 


है। खयम्भू--ख्यं ही होता है 
[ इसलिये खयम्भू है ] | अथवा 
जिनके ऊपर है और जो ऊपर है 
बह सत्र खय॑ं ही है, इसलिये 
खयम्भू है । 

उस नित्यमुक्त ईश्वरने सर्वज्ञ 
होनेके कारण यथा भूत कर्म, फछ और 
साधनके अनुसार अर्थो--करत्तैब्य- 
पदार्थोका याथातथ्य विधान किया 
अर्थात्‌ यथायोग्य रीतिसे उनका 
विभाग किया। यथा-तथाके भावको 
याथातथ्य कहते हैं । [ उसने ] 
शाइवत-नित्य. समाओं अथोत्‌ 
संवत्सर॒ नामक प्रजापतियोंको 
[ उनकी योग्यताके अनुसार प्रथक्‌- 
पृथक कर्तव्य बाँठ दिये) ॥ ८॥ 


++>€€>६7४-73*- 
ज्ञानमार्ग और कममार्ग 


 अत्राद्ेन मन्त्रेण सर्वेपणापरि- 


यहाँ “ईशा वास्यमिदं सब*'''मा 


अन्य कोई और द्रष्ट नहों है।” 
मनीषी-मनका इशन करनेवाला | 
अर्थात्‌ स्वज्ञ ईश्वर । परिभू-सबत्रके 
परि अथोत्‌ ऊपर है इसलिये परिभू 


त्यागेन ज्ञाननिष्ठोक्ता प्रथमो |“ कयस्विद्धनम्‌ इस प्रथम मन्त्र 


७9 ोंके ५४०. 

वेद के द्वारा सम्पूण एषणाओंके त्यागपूर्वक 

: “ईशा वास्यमिद सर्वे" | ज्ञाननिष्ठाका वर्णन किया है; यही. 
मा ग्रधः कस्यखिद्धनम्‌ इति । | वेदका प्रथम अर्थ है। तथा जो 


शाह्बरभाष्य 


श१ 
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अज्ञानां जिजीविपू्ां ज्ञाननि- 
प्लासम्भवे “कुवल्नेवेह कर्माणि 
**'जिजीविपेत्‌” इति कमे- 
निष्ठोक्ता द्वितीयों वेदाथः । 
अनयोश्वर निष्ठयोविभागो 
मन्त्रप्रदर्शितयोबू हृदा- 
रण्यके्णपग्रदशितः 
“सोज्कामयत जाया मे 
स्थात्‌! (ब्रृ०उ० १।४। १७) 
इत्यादिना अज्गञस्य कामिनः 
कर्माणीति । “मन णवास्यात्मा 
वाग्जाया ( बृ० उ० १। ४। 
१७ ) इत्यादिवचनाद अज्षत्व॑ 
कामित्वं च कमनिष्ठस्थ निश्चित- 
मवगम्यते । तथा च तत्फल 
सप्तान्नसगस्तेष्वात्मभावेनात्मख- 
रूपावस्थानम्‌ । 
जायाय्येपणात्रयसंन्यासेन च 


अशारनां 
कमनिष्ठा 


शानिनों. ओंत्मविदां कमनिष्टा- | 


अज्ञानी ओर जीवित रहनेकी इच्छा- 
वाले हैं उनके डिये ज्ञाननिष्टा सम्भव 
न होनेपर “ 'कुवेन्नेचेह कमोणि:' 
जिजीविषेत्‌” इत्यादि मन्त्रसे कर्म- 
निष्ठा कही है । यह दृसरा वेदार्थ है। 

उपयुक्त मन्त्रोंद्रारा दिखलछाया 
हुआ इन निष्टाओंका विभाग बृह- 
दारण्यकमं भी दिखाया है । “उसने 
इच्छा की कि मेरे पढ़ी हो” इत्यादि 
वाक्योंसे यह सिद्ध होता है कि कर्म 
अज्ञानी और सक्राम पुरुषके लिये 
ही हैं । “मन ही इसका आत्मा है, 
वाणी ख््री हे” इत्यादिः वचनसे भी 
कमनिष्ठका अज्ञानी और सकाम 
होना तो निश्चितरूपसे जाना जाता 
हैं | तथा उसीका फल सप्तान्न सगे # 
है | उनमें आत्मभात्रना .करनेसे ही 
आत्माकी [ अनात्मरूपसे | स्थिति है। 

आत्मजज्ञानियोंके लिये तो वहाँ 
( बूहृदारण्यकोपनिपद्में ) “जिन 
हमको यह आत्मछोंक ही सम्पादन 


नांख्यनि ० त्मखरूप डे हक तर 
गठा गतिकूस्यनात | करना है वे हम प्रजाकों लेकर क्‍या 
40. शः 3 । 0० | 

निष्टेय दर्शिता “कि प्रजया | करेंगे” इत्यादि वाक्यसे जायादिए[ 


5 कसाओणान भा कं» 


४ अआऔहि-यवादि-ये मनुष्यके अन्न हैं; हुत-प्रहुत-ये दोनों देवताओंके अन्न 
हैं, मन, वाणी और प्राण-ये आत्माक्रे अन्न हैं तथा दुग्ध पञ्ुओंका अन्न है । यह 
साए प्रकारके अन्नकी सृष्टि कमका ही फल है | 

रे यहाँ धज्ञाया! ( सन्नी ) शब्दसे पुत्र” उपलक्षित होता हे; अतः '“जायादि- 
एघणा” का तात्पय पुत्नादि-एघणात्रय” समझना चाशिये | 


५२ 


करिष्यामी येपान्नोओ्यमात्माय 
लोक» (बृ०उ3०४।४। २२) 
इत्यादिना । ये तु ज्ञाननिष्ठाः 
संन्‍्यासिनस्तेभ्योब्सुयो नाम त 
इत्यादिना अविद्वन्रिन्दाद्वारेण 
आत्मनो याथात्म्यं स पयंगात्‌ 
इत्येतदन्तेमन्त्रेरपदिष्टम्‌ । ते 
हत्राधिकरता न कामिन इति 
तथा च श्रेताश्वतराणां मन्त्रो- 
पनिषदि-“अत्याश्रमिभ्यः परमे 
पवित्र प्रोवाच सम्यगूपिसड- 
जुष्टम” ( श्वे० उ० ६। २१ ) 
' इत्यादि विभज्योक्तम्‌ । 


औैशावास्यो पनिपद्‌ 
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तीन एपणाओंके त्यागपृर्वक कर्म- 


निष्ठाके विरुद्र आत्म-खरूपमें स्थित 
रहना ही दिखाया है । जो ज्ञान- 
निष्ट संन्‍्यासी 
नाम ते ठोका: यहास लकर स 
पयगात' इत्यादतकर्क मन्त्रासि 
अज्ञानीकी निन्‍्दा करते हुए आत्मा- 
के यथार्थ खरूपका उपदेश किया 
है । इस आत्मनिष्ठामें उन्हींका 
अधिकार है, सकाम पुरुषोंका नहीं। 
इसी प्रकार ॒खेताइ्वतर-मन्त्रोप- 
निपदमें भी ऋषिसमूहसे भी प्रकार 
सेबित इस परम पवित्र आत्मज्ञानका 
उत्तम ( संन्यास ) आश्रमवाढोंको 
उपदेश क्रिया” इत्यादि रूपसे 
इसका पए्थक्‌ उपदेश किया हे । 


? उन्हें ही 'असुयो 


ये तु कमिणः कर्मनिष्ठाः। जो कर्मनिष्ठ करमठ छोग कर्म 
९ (४ 4 पर _् 4 [&] के] 
कर्म कुबेन्त एव जिजी विपवस्तेम्य | करते हुए ही जीवित रहना चाहते 
इृदममुच्यते-- हैं उनसे यह कहा जाता है--- 
कर्म और उपात्तनाका समुचय 
अन्धन्तमः प्रविद्ान्ति ये<विद्यामुपासते । 
ततो भूय इव ते तमों य उ विद्याया< रता; ॥ ५ ॥ 


जो अब्रिद्या ( कर्म ) की उपासना करते हें वे [ अविद्यारूप | 
 धोर अन्चकारम ग्रवेश करते हैं और जो विद्या ( उपासना ) म॑ हो रत 
हैं वे मानो उससे भी अधिक अन्धकारमं प्रवेश करते ह ॥९॥ 


शाह्बरभाष्य 


श्र 
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कर्थ पुनरेवमवगम्यते न तु 
सर्वेपाम्‌ इति । 


उच्यते---अकामिनः साध्य- 
साधनभेदोपमर्देन यसिन्स- 
वाीणि भूतान्यात्मेवाभूदिजा- 
नतः । तत्र को मोह* कश शोक 
एकत्वमनुपश्यत* इति यदात्मे- 
कत्वविज्ञानम्‌ [ क्तम्‌ ] तन्न 
केनचित्कमंणा ज्ञानान्तरेण वा 
हयमूढः समुचिचीपति | इह तु 
समुचिचीषया अविद्वदादिनिन्दा 
क्रियते । तत्र च यस्थ य्रेन 
समुचयः सम्भवति न्यायतः 
शासत्रतो वा तदिहोच्यते यहेव॑ 
वित्त देवताविषयं ज्ञानं कमे- 
सम्बन्धित्वेनोपन्यस्तं न परमा- 

त्मज्ञानम्‌ । “विद्यया देवलोकः 
 (बृ० उ० १ | ५। १६) इति 
पृथक्फलश्रवणात्‌ । तयोज्ञोन- 
कर्णोरिह एकेकानुष्ठाननिन्दा 


पूर्व ०---यह केसे ज्ञात डोता है 
कि [यह विधि कमनिष्टठोंके ही लिये 
हैं] सबके लिये नहीं है ? 


सिद्धान्ती---त्रतछाते हैं, [सुनो] 
निष्काम पुरुषके डिये जो “यस्मिन्‌ 
सवोणि मूतान्यात्मेवाभूद्विजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्व- 
मनुपश्यतः” इस मन्त्रसे साध्य ओर 
साधनके भेदका निराकरण करते 
हुए आत्माके एकत्वका ज्ञान 
प्रतिपादन किया है, उसे कोई भी 
विचारवान्‌ किसी भी कर्म या अन्य 
ज्ञानके साथ मिलाना नहीं चाहेगा । 
यहाँ तो समुचयकी इच्छासे ही 
अविद्वान्‌ आदिकी निन्दा की है । 
अतः न्याय ओर शात्रके अनुसार 
जिसका जिसके साथ समुचय हो 
सकता है बही यहाँकहा गया है। सो 
कमके सम्बन्धीरूपसे यहाँ देव वित्त 
अथोत्‌ देवतासम्बन्धी ज्ञानका ही 
उल्लेख हुआ है-परमात्मज्ञानका नहीं, 
क्योंकि “विद्यासे देवलोक प्राप्त होता 
है” ऐसा [इस ज्ञानका आत्मज्ञानसे ] 
पृथक फल सुना गया हैं | उन ज्ञान 
और कर्ममेंसे, यहाँ जो एक-एकके 
अनुष्टानकी निन्‍दा की है वह 


समुचिचीपया न. निन्दापरेव | समुच्यके अमिप्रायसे है निनन्‍्दाके 


ईशा? २--- 


२४ इशावास्योंपनिषद्‌ 
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एकेकस्प प्रथक्फलश्रवणात्‌; ही लिये नहीं, क्योंकि “उस पदपर 


“बिद्यया तदारोहन्ति/' “विद्या 
देवलोक/ (बृ० उ० १।५। 
१६) “न तत्र दक्षिणा यन्ति” 
“कमंणा पितृलोक/'! ( बृ० उ० 
१।५।१६ ) इति। न हि शासत्र- 
विहित किश्विद्कतेव्यतामियात्‌। 

तत्र अन्धन्तमः अदशनात्मक 
तमः प्रविशन्ति । के £ येअवियां 
विद्यौया अन्या अविद्या तां कर्म 
इत्यथ, कर्णो विद्याविरोधि- 
त्वातू, तामविद्यामप्रिहोत्रोदि- 
लक्षणामेव केवलामुपासते तत्पराः 
सन्तोब्नुतिष्ठन्तीत्यभिप्राय/ः । 
ततस्तसादन्धात्मकात्तमसो भूय 
इव बहुतरमेव ते तमः प्रविशन्ति, 
के ? कम हित्वा ये उ ये तु विद्या- 
यामेव देवताज्ञान एवं रताः 
अभिरताः । तत्रावान्तरफलभेदं 
विद्याकमंणोः सम्नच्नयकारणमाह; 


विधा ( देवताज्ञान ) से आरूढ़ 
होते हैं” “'विद्यासे देवछोककी प्राप्ति 
होती है? “वहाँ दक्षिणमागसे 
जानेवाले नहीं पहुँचते” “कमसे 
पितृठ्लकेक मिलता हें” इत्यादि एक- 
एकका प्रथक्‌ फछ बतलानेवालछी 
श्रुतियाँ भी मिलती हैं; और शाख्र- 
विहित कोई भी बात अकरत्तेज्य नहीं 
हो सकती । 


उनमें, वे तो अज्ञानरूप अन्धकार- 
में प्रवेश करते हैं । कौन ? जो 
अविद्या--विद्यासे अन्य अविद्या 
अर्थात्‌ कर्म यानी केव॒छ अग्नि- 
होत्रादिरूप अविद्याहीकी उपासना 
करते हैं, अथोत्‌ तत्पर होकर 
कर्मका ही अनुष्टान करते रहते 
हैं, क्योंकि कर्म विद्या. (आत्म- 
ज्ञान ) के विरोधी हैं [ इसलिये 
उन्हें अविद्या कहा गया है ]। 


तथा उस अन्धकारसे भी कहीं 


अधिक अन्धकारमें वे प्रवेश करते 
हैं, कोन ः-जो कम करना छोड़कर 
केवछ विद्या यानी देवताज्ञानमें 
ही रत-अनुरक्त हैं | विद्या और 
करके अवान्तर फल-भेदको ही 
इनके समुचयका कारण बतलते हैं; 


शाह्लरभाष्य रण 
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अन्यथा. फलव॒दफलब॒तोः | नहीं तो एक-दूसरेके समीप हुए 
कर फल्युक्त ओर फल्हीन परस्पर अंग 
सब्निहितयोरड्राज्लितिव स्थाद्‌ | और अंगी हो जायँगे[ अरथीत्‌ फल- 
युक्त तो अंगी (मुख्य) हो जायगा तथा 
इत्यथ। ॥ ९॥ फलहीन अंग (गोंण, समझा जायगा ] 
यही इसका अभिप्राय है ॥ ९॥ 
++€६€०67&23«« 
कर्म और उपासनाके समुच्चयका फल" 
अन्यदेवाहुविद्ययान्यदाहरविद्यया । 

इति शुश्र॒ुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ १०॥ 

विद्या ( देवताज्ञान ) से और ही फछ बतढाया गया है तथा अविद्या 

( कम ) से ओर ही फछ बतढाया है | ऐसा हमने बुद्धिमान पुरुषोंसे 

सुना है, जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्याख्या की थी ॥१०॥| 
अन्य त्पृथगेव विद्यया क्रियते | “बिद्यासे देवछोक प्राप्त होता 
फलमित्याहुवेदन्ति “विद्या हा | अर सा 
छ. प् साश्र याक अनुसार, वदवत्ता- 
१) ध्् म 

दैवलोकः (० 3० १५१६) | >ग कहते हैं कि विदा और ही 
““विद्यया तदारोहन्ति”इति श्रुतेः फल मिलता है। तथा “कर्मसे पित- 
अन्यदाहुरविद्यया कमेणा क्रियते | अंक मिलता हैं? इस कि श्रुतिके 
(इमणा पिवलोकः” (ब० 3० १॥| सार, अविद्या यानी कर्मसे और 
सिर अअकम। हो पा दाता है--ऐसा उनका 
+१९६ / इते श्रुतेः। इत्येव शुश्रुम | कथन है । ऐसे हमने धीर अर्थात्‌ 
, रुतवन्तोी वर्य धीराणां धीमतां | बुद्धिमानोंक वचन सुने हैं, जिन 


वचनम्‌ । ये आचार्या नोज्सभ्यं | आचायोने हमसे उस कर्म तथा 


तक न नि लिर ज्ञानका विख्यान किया था अर्थात्‌ 
पत्कम्म व ज्ञान च विचचा्शि उनकी व्याख्या की थी। तात्पर्य 
व्याख्यातवन्तस्तेषामयमागमः | यह है कि यह उनका परम्परागत 


पारम्पर्यागत इत्यथः | १०॥| “ आगम है ॥१०॥ 


+>ल्>९७&«०22*«- कक 


२६ ईशावास्योपनिषद्‌ 
22... «८... «७. आई 22७. 2८22७. «2220. नई -:22%,- न्याई 2७. नया <>23%- "वाई ८.2७ आई... जई६:20७. 
विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वदोभमय* सह । 
अवियया मृत्यु तीत्वा विद्ययाइम्रतमश्नुते ॥ ११॥ 
जो व्रिद्या और अविद्या--इन दोनोंको ही एक साथ जानता है 
वह अविद्यासे मृत्युको पार करके विद्यासे अमरत्व ग्राप्त कर छेता है॥ १ १॥ 
यत एवमतो विद्यां चाविद्यां। क्‍योंकि ऐसा हैं इसलिये 


च दवताज्ञानं कम चेत्यथः | विद्या और अब्रि्या अथोत्‌ 
देवताज्ञान और कम इन दोनोंको 


यस्तदतदुभय॒ सहकेन पुरुषंण | ज्ञो एक. साथ एक ही पुरुष- 
अनुष्टेय वेद तस्थेव॑समुचय- | से अनुष्टान किये जानेयोग्य जानता 


लक 
कारिण एवं एकपुरुपार्थसम्बन्धः | है इस प्रकार समुच्चय करनेवालेको 
| ही एक पुरुषार्थका सम्बन्ध क्रमश 


क्रमेण खथादित्युच्यते । होता है यही अब कहा जाता है । 
| ८ 
अविद्यया कर्णा अग्निहोत्रा-| . अबविद्या अर्थात्‌ अश्िहोत्रादि 


कमसे मृत्यु यानी 'मृत्यु' शब्दवाच्य॑ 
दिना साभावक कम 

दिना सत्य स्वाभाविक (व्यावहारिक ) कम 

ज्ञान च मसृत्युशव्दवाच्यम्ुभय | और ज्ञान+इन दोनोंको तरकर-- 
बॉ अतिक्रम्य विद्यया देवता- | पार करके विद्या अर्थात्‌ देवताज्ञान- 


ज्ञानेनामृतं देवतात्मभावमसनुते से अमृत यानी देब्ात्मभावको ग्राप्त 
जाता है । देवत्वभावको जो 


श्राम्नोति तद्धंथमृतमुच्यते | प्राप्त होना है वही अमृत कहा 
- यहेवतात्मगमनम्‌ | ११॥ _ ।|जाता है ॥११॥ 
++६६०६१-टे+- 
व्यक्त ओर अव्यक्त उपासनाका समृचय 


अधुना व्याक्ृताव्याकृतोपा-|  अत्र व्यक्त और अव्यक्त 
सनयोः समुच्चिचीषया प्रत्येक | उपासनाओंका समुच्चय करनेकी 
निन्दोच्यते । इच्छासे प्रत्येककी निन्दा की जाती है । 
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अन्ध॑ तमः प्रविशान्त येइसम्भूतिमुपासते ! 
तता भूय इव ते तमो य उ सम्भूद्या < रता: ॥ १२॥ 


जो असम्भूति ( अव्यक्त प्रकृति ) की उपासना करते हैं वे घोर 
अन्धकारमें प्रवेश करते हैं और जो सम्भूति ( कार्यत्रह्म ) में रत हैं वे 
मानों उनसे भी अधिक अन्धकारमें प्रवेश करते हैं ॥१२॥ 


अन्ध तमः पग्रविशन्ति ये जो असम्भूतिकी उपासना 
असम्भूतिं सम्भवन सम्भूतिः सा | ते है वे घोर अन्वरकारमें प्रवेश 
हे रे करते हैँ | सम्मवन (उत्पन्न होने ) 

यसत्र कायस् सा सम्भातः तस्था | का नाम सम्भूति है वह जिसके 
अन्या असम्भूतिः प्रकृतिः | कार्यका धर्म है. उसे सम्भूति' 
कारणमविद्या अव्याकृताख्या कद बे 2 दिउ शसिन 
प्रकृति-कारण अथवा अब्याकृत 

तामसम्भूतिमव्याकृताख्यां प्रकृति नामकी अविद्या हैं। उस असम्भूति 
' यानी अव्याकृत नामवाली प्रकृति- 
रन ._ | कारण अथात्‌ अज्ञानात्मिका अविद्या- 
भूतामदशनात्मिकामुपासते ये ते | की, जोकि कामना और कर्मकी 
तदनुरूपभेवान्ध॑ तमो5्दशेना- बीज हे, जो छोग उपासना करते हें 
वे उसके अनुरूप ही अज्ञानरूप घोर 

त्मक प्रविशन्ति । ततस्तस्मादापि | अन्ध्रकारमें प्रवेश करते हैं | तथा 


भूयो वहुतरमिब्र तमः प्रविशन्ति | जो सम्भूति यानी हिरण्यगर्भ नामक - 
।, ८ . | कार्यत्रह्ममें रत हैं वे तो उससे भी 

ये उ सम्भ्त्या कायत्रह्माण | ,हरे-मांनो अधिकतर अन्धकारमें 

हिरण्यगर्भाख्ये रताः॥ १२॥ । प्रवेश करते हैं || १२ ॥ 


कारणमविद्यां कामकर्मबीज- 


+हस्नशब्से- 
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व्यक्त और अव्यक्त उपासनाके फल 
अधुनोभयोरुपासनयोः सम्रु- | अब, उन दोनों उपासनाओंके 
<& समुच्चयका कारणरूप जो उन दोनों 
चयकारणमवयवफलभेदमाह ॥ | क्के फलोंका भेद है उसका वर्णन किया 
| जाता है--- 


अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात्‌ । 
इति शुश्रम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिर ॥ १३॥ 
कार्यत्रह्मकी उपासनासे और ही फू बतलाया गया है; तथा 
अव्यक्तोपासनासे और ही फल बतलाया है। ऐसा हमने बुद्धिमानोंसे 

सुना है, जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्याख्या की थी ॥१३॥ 
अन्यदेव, पृथगेवाहुः फल। सम्भूति अर्थात्‌ कार्यत्रह्मकी 
सम्भवात्मम्भृतेः नाथ उपासनासे प्राप्त होनेवाढा अणि- 
सम्भवात्सम्भूत' कायत्रआापास मादि ऐश्वर्यरूप और ही फल बत- 
नादणिमायेश्रयलक्षण ढाया अर्थात्‌ बखान किया है । 
बन्त इत्यर्थः | तथा चान्यदाहुः |... हा मा कतास 
3 | अथात्‌ अब्याकृत ग्रकृतिकी उपा- 


असम्भवादसम्भूतेर॒व्याकृताद | सनासे ओर ही फछ बताया है; 
। गो “अन्धन्तमः प्रविशन्ति! 
अव्याकृतीपासनात्‌। यदुक्तमन्ध- जिसे पहले “अन्धन्तम शन्ति 

आदि वाक़्यसे कह चुके हैं तथा 


न्‍्तमः प्रविशन्ती ति प्रकृतिलय इति| पौराणिक छोग जिसे प्रकृतिल्य 


च पोराणिकेरुच्यत इत्येवं श॒श्रम कहते हँ-ऐसा हमने धोरों ( बुद्धि 
से मानों ) का कथन सुना है, जिन्‍्हों 


धीराणां वचन ये नस्तद्विचच- | ने हमसे उनका वर्णन किया था 


क्षिरे व्याकृताव्याकृतोपासनफल अर्थात्‌ व्यक्त और अव्यक्त उपास- 
नाओंके फलका व्याख्यान किया 


व्याख्यातवन्त इत्यथः || १३॥ | था॥ १३॥ 
++€€६०६७७73+« 
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यत एवमतः समुच्चयः सम्भू 
७९ रे 
त्यसम्भूत्युपासनयोयुक्त एवंक 


पुरुषाथ त्वाचेत्याह-- 


क्योंकि ऐसा है, इसलिये 
सम्भूति और असम्भूतिकी उपास- 
नाओंका समुचय उचित ही है। 
इसके सिवा एक पुरुषार्थमूलक 
होनेसे भी उनका समुच्य होना 
ठीक है-यही आगे कहते हैं-- 


सम्भूर्ति च बिनाशं च यस्तद्वेदीभमय< सह। 
बिनाशेन मृत्यु तीत्वों सम्भत्याम्रतमश्नुते ॥ १४॥ 


जो असम्भूति और कार्यत्रह्म---इन दोनोंको साथ-साथ जानता है 
वह कार्यत्रह्मकी उपासनासे मृत्युको पार करके असम्मूतिके द्वारा 
[ प्रकृतिछयरूप ] अमरत्व प्राप्त कर लेता है ॥१४॥ 


सम्भूति च विनाश च यरतद्वे- 
दोभय* सह विनाशो धर्मो यस्य 
कायस्य स तेन धरम्मिणा अभेदेन 
तेन 
कक कई) (१ ५ 
तदुपासनेनानश्वयमधमकामादि- 


उच्यते विनाश इति, 


दोषजात च मृत्यु तीत्वौॉ-हिरण्य- 
गर्भोपासनेन ब्णिमादियश्राप्तिः 
फलम्‌, तेनानेश्रर्यांदिसृत्युमतीत्य 
“असम्भूत्या अव्याकृतोपासनया 
अमृत प्रकृतिलयलक्षणमश्नुते । 


जो पुरुष असम्भूति और विनाश 
इन दोनोंकी उपासनाके समुचयकरो 
जानता है वह--जिसके कार्यका 
धर्म विनाश है और उस पधर्मासे 
अभेद होनेके कारण जो स्त्रयं भी 
विनाश कहा जाता है--उस विनाश- 
से अथोत्‌ उसकी उपासनासे अधर्म 
तथा कामना आदि दोषोसे उत्पन्न 
हुए अनेश्रयरूप मृत्युकी पार करके- 
हिरण्यगर्भवी उपासनासे अणिमादि 
ऐश्वर्यकी प्राप्तिहप फल ही मिलता 
है,अतः उससे अनेश्वर्य आदि मृत्युको 
पार करके---असम्भूति-अब्यक्तो- 
पासनासे प्रकृतिल्यरूप अमृत प्राप्त 
कर लेता है। 


३० 
बे. “आर्ट 29 बट आई: 


सम्भूत्ति च॒ विनाश चेत्यत्रा- 


इेशावास्योपनिपरद्‌ 
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सम्भूति च विनाश च' इस पद- 


समहतमें प्रकृतिरि्यरूप फल बतढाने- 


वर्णलोपेन निर्देशों द्रष्टव्य+ प्रकृति-| वाली श्रतिके अनुरोधसे अवणंके 


लोपपूर्वक निर्देश हुआ समझना 


लयफलश्रुत्यनुरोधात्‌ ॥ १४ ॥ | -हिये# ॥ १४॥ 
>ह०0०२३+- 


मानुपदेववित्तसाध्यं फले 
शास्रलक्षणं प्रकृति 
लयान्तम्‌ । एतावती 
संसारगति। । अतः 
पर पूर्वोक्तमात्मेबाभूदिजानत 
इति सर्वात्ममाव एवं सर्वेषणा- 
संन्यासज्ञाननिष्ठाफंलम्‌ । एवं 
दिप्रकारः प्रवत्तिनिवृत्तिलक्षणो 
वेदार्थोच्त्र प्रकाशितः । तत्र 
प्रवृत्तिलक्षणस॒ वेदाथस्य विधि- 
प्रतिषेघलक्षणस्य कृत्खस्थ प्रका- 
शने प्रवग्यन्त ब्राह्मणमुपयुक्तम्‌ । 
निवृत्तिलक्षणस्॒ वेदा्थस्य प्रका- 
शनेज्त ऊध्ये बृहदारण्यक- 
अपयुक्तम्‌ । 


भोगमोक्ष- 
विवेक: 


# अर्थात्‌ 'असम्भूति' को ही 'सम्भूति' कहा ऐहै--ऐसा जानना चाहिये । 


उपासककी मार्गयाचना 


शास्त्रके बतलाये हुए प्रकृतिल्य- 
यन्‍त समस्त फल [ गो, भूमि ओर 
सुवर्ण आदि ] मानुष सम्पत्ति तथा 
[ देवताज्ञानरूप ] देवी सम्पत्तिसे 
सम्पन्न होनेवाले हैं । यहाँतक 
संसारकी गति है। इससे आगे 
पहले आत्मेवाभूद्विजानत:”' इस 
( सातवें मन्त्र ) में बतछाया हुआ 
सम्पूर्ण एषणाओंके त्यागरूप 
संन्यासका फल सर्वात्मभाव ही है । 
इस प्रकार यहाँ प्रवृत्ति-निद्वत्तिरूप 
दो प्रकारका वेदार्थ प्रकाशित 
किया है । उनमें विधि-प्रतिषेघरूप 
सम्पूर्ण प्रवृत्तितक्षण . वेदाथका 
प्रकाश करनेमें प्रवरग्यपर्यन्त ब्राह्मण- 
भाग उपयोगी है । तथा निवृत्तिं- 
लक्षण वेदार्थको अभिव्यक्त करनेमें 
इससे आगे बृहदारण्यकका उपयोग 
किया जाता है । 


नी मी कम व <क.... मनन साहनी + 
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>प्प चक्र 4७ ढ 
तत्र निषेकादिश्मशानान्त 


कर्म कुबंन जिजीविषेयों विद्यया 
सहापरअक्मविपयया तदुक्त विद्या 


चाविधां च यस्तद्वंदीभय * सह । | 


३१ 


उनमें जो पुरुष गर्भाधानसे लेकर 
मरणपयन्त कम करते हुए ही जीवित 

| रहना चाहता है उसे अपख॒ह्म- 
| विपयक विद्याके साथ ही [ जीवित 
| रहना चाहिये] जैसा कि कहा है-- 


| ्ो ७ ८७ 
“विद्या आर अविद्या दोनोंको साथ- 


अविधया स॒त्युं तीत्वाँ विद्यया- | साथ जानता है वह अविद्या (कर्म) 


मृतमःनुते' इति । 

तत्र केन मार्गेणाम्रतत्व- 
'बयानमाग-. + छत इत्युच्यते | 
याचनम. तथत्तत्सत्यमसों स 
आदित्यो य एप एतस्मिन्मण्डले 
पुरुषों यथ्रा्यं दक्षिणेअक्षन्पुरुप 
एतदुभय*< सत्य ब्रक्मोपासीनों 
यथोक्तकर्मकृच यः सोअन्तकाले 
प्राप्ते सत्यात्मानमात्मनः पग्राप्ति- 
द्वार याचते 'हिरण्मयेन पात्रेण ० 
शति । 


से मृत्युकों पार करके विद्या ( देवता- 
ज्ञान ) से अमृत ग्राप्त कर लेता है ।? 
वह किस मागसे अमृतत्व प्राप्त 
करता है ? सो बतलाते हैं | वह 
जो सत्य है वही यह आदित्य है, 
जो इस आदित्यमण्डलूम पुरुष हें 
तथा जो पुरुप दक्षिणनेत्रम है वे दोनों 
ही सत्य हैं। जो उस ब्रह्मकी उपासना 
करनेवात्य और शाझ्नोक्त कर्म करने- 
वाला है वह अन्तकाछू उपस्थित 
होनेपर [इस आदित्यमण्डल्स्थ ] 
आत्मासे 'हिरण्मयेन पात्रेण०' इस 
मन्त्रके द्वारा इस प्रकार आत्मप्राप्तिके 
द्वारकी याचना करता है--- 


हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुखम्‌ । 
तत्त्वं पूषन्नपात्रण सत्यधमोय दृष्टये ॥ १४॥ 


आदित्यमण्डरस्थ ब्रह्मका मुख ज्योतिर्मय पात्रसे ढका हुआ है । हे 
पूषन्‌ ! मुझ सत्यर्माको आत्माकी उपलब्धि करानेके लिये तू उसे 


उघाड़ दे ॥ १५ ॥ 


३२ ईशावास्योपनिष दू | 


हिरण्सयमिव हिरण्मयं ज्योति | जोसीनिका-सा हो उसे 'ड्रिण्मय! 
कहते हैं, अर्थात्‌ जो ज्योतिर्मय है 


मंयमित्येतत्‌ । तेन पात्रेणेव कर 
हर . . | उस ढकनेरूप पात्रसे ही आदित्य- 
अपिधानभूतेन सत्यस्येवादित्य- | ,७इलमें स्थित सत्य अथीत्‌ अद्मका 
मण्डलखस्थ  त्रह्मणो5पिहितम्‌ | मुख-द्वार छिपा हुआ है। हे पूषन्‌ ! 
आच्छादित मुख द्वारम्‌ । तत्व | सत्यकी उपासना करनेके कारण 
हे पूपन्नपावृष्यपसारय सत्यस्य | गिसिका सेल्य ही धर्म है ऐसा में 


० सत्य ५" ध३/ उ मे प्र ति अथव व्‌ 
कम ्थ त यरथ मे | संयम हैं उस रे प्रति अथवा 
यथार्थ धर्मका अनुष्ठान करनेवाले मेरे 


सो5ह सत्यधर्मा तस्में मह्ममथवा | ,तदृष्टि अर्थात्‌ अपने सत्यखरूपकी 
यथाभूतस्य धमस्यानुष्ठात्रे दृष्टये | उपलब्धिके लिये त्‌ उसे उघाड़ दे- 
तव सत्यात्मन उपलब्धये ॥ १५॥ | [उस पात्रको] सामनेसे हटा दे ॥ १५॥ 
+>&€०€३€२8*- 
पूषन्नेकर्ष यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन्ससूह । 
नेजो यत्ते रूप॑ कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यो5सावसों 
पुरुष: सो5हमस्मि ॥ १६ ॥ 
हे जगत्पोषक सूर्य ! हे एकाकी गमन करनेवाले ! हे यम ( संसारका._ 
नियमन करनेवाले ) ! हे सूय ( प्राण और रसका शोषण करनेवाले ) ! 
हे प्रजापतिनन्दन ! तू अपनी किरणोंको हटा छे ( अपने तेजकों समेट 
ले ) | तेरा जो अतिशय कल्याणमय रूप है उसे मैं देखता हूँ | यह 
जो आदित्यमण्डल्स्थ पुरुष है वह मैं हूँ ॥ १६॥ क्‍ 
हे पूषन्‌ | जगतः पोष॑णात्पूप | हे पूषन्‌ / जगत्‌का पोषण क्‍ 


द करनेके कारण सूय पूषा है । 
रविस्तभैक एवं ऋषति गच्छति | प्‌ 
एव ऋपति गच्छति वह अकेला ही चलता है ' 


इत्येकपिंःः हे एकर्ष ! तथा / इसलिये एकर्षि है; हे एकर्षे |! 
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सर्वस्य संयमनाग्म+ हे यम ! 
तथा रच्मीनां प्राणानां रसानाश्व 
खीकरणात्‌ से: हे सय ! प्रजा- 
पतेरपत्य॑ प्राजापत्य; हे प्राजा- 
पत्य ! व्यूह विगमय्र रश्मी 


सत्रका नियमन करनेके कारण यम 
है; हे यम ! किरण प्राण और रसोंको 
स्वीकार करनेके कारण सूर्य 
हैं; हे सूर्य ! ग्रजापतिका पुत्र 
होनेसे प्राजापत्य है; हे प्राजापत्य ! 
अपनी किरणोंको दर कर। अपने तेज 


न्खान्‌। समूह एकीकुरु उपसंहर | यानी सनन्‍्तप्त करनेवाढी ज्योतिको 


ते तेजस्तापक ज्योतिः । 


अत्यन्तशोभन तत्तें तवात्मन 
प्रसादात्‌ पश्यामि । किश्वाह न 
तु त्वां भृत्यवद्याचे योथ्सावा 

दित्यमण्डलखो व्याहृत्यवयवः 
पुरुष! पुरुषाकारत्वात्पू्ण वानेन 
प्राणचुद्धधात्मना जगत्समस्त- 
मिति पुरुष पुरि शयनाद्वा 
पुरुष! सो5हमसि भवामि॥१६॥ 


| पुश्नीभूत एकत्रित अर्थात्‌ शान्त कर। 
यत्ते तव रूप कल्याणतमम्‌ | 


तेरा जो अत्यन्त कल्याणमय 
अर्थात्‌ परम सुन्दर खरूप है उसे 
तुझ आत्माकी कृपासे में देखता हैँ। 
तथा यह वात में तुझसे सेवकके 
समान याचनाः नहीं करता, क्योंकि 
यह जो बव्याइतिरूंप - अज्ञोंबाल 


आदित्यमण्डल्स्थ पुरुष है-जजो 


पुरुषाकार होनेसे, अथवा जो ग्राण 
और बुद्धिरूपसे समस्त जगतको 
पृर्ण किये हुए है या जो शरीररूप 


पुरमें शयन करनेके कारण पुरुष 


है--वह मैं ही हूँ ॥ १६ ॥ 


+>हं>8४०73«- 
मरणूनन्‍्मुख उपासककी प्रार्थना 


वायुरनिल्मम्तसथेदं भस्मान्त* 


शरीरम्‌ | , 


. ७० ऋतो स्मर कृत « स्मर ऋतो समर कृत «समर ॥१७॥ 


* १-- तस्य भूरिति शिरः, भुव इति बाहू सुबरिति प्रतिष्ठा (( बृ० उ० ५ । ५ | ३) 
अथात्‌ उसका 'भू:? यह शिर है, “भुयः” यह भुजाएँ हैं तथा 'सुबः यह प्रतिष्ठा 


( चरण ) हैं । 


। 
| 


३७ ईशावास्योपनिषद्‌ 
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अब मेरा प्राण सर्वात्मक वायुरूप सूत्रात्माको प्राप्त हो ओर यह | 
शरीर भस्मशेष हो जाय | हे मेरे संकल्पात्मक मन ! अत्र त्‌ स्मरण. 
कर, अपने किये हुएको स्मरण कर, अब ठ्‌ स्मरण कर, अपने किये 


हुएको स्मरण कर ॥ १७ ॥ 
अथेदानीं मम मरिष्यतो 
वायु प्राणोथ्ध्यात्मपरिच्छेद॑ 
हित्वाधिदेवतात्मानं स्वोत्मक- 
मनिलममृतं सतन्नात्मान प्रतिपथय- 
तामिति वाक्यशेषः। लिडगं चेद॑ 
ज्ञानकमसं स्कृतमुत्क्रामत्विति 
द्रष्टव्यम्‌, मार्गयाचनसामरथ्यात्‌। 
अथेद॑ शरीरमग्ो हुतं भस्मान्तं 
भूयात्‌ | 
ओमिति यथोपासनम्‌ 3/श्रती- 
कात्मकत्वात्सत्यात्मकमग्न्याख्य॑ 
ब्रह्माभेदेनोच्यते । हे क्रतो सड्डू- 
ल्पात्मक समर यन्मम सत्तव्यं 
तस्य कालोअ्य प्रत्युपखितो5्त+ 
सर | क्रतो सर कृत स्मरेति 
पुनवेचनमादराथम्‌ | १७॥ 


अर सलटेडर 2 ++ 


अब मुझ मरनेवालेका वायु-प्राण 
अपने अध्यात्म परिच्छेदको त्यागकर्‌ 
अधिदेवरूप सबोत्मक वायुरूप 
अमृत यानी सूत्रात्माको प्राप्त हो- 
इस प्रकार इस वाक्यमें 'प्रतिपद्यताम्‌ 
यह क्रियापद जोड़ लेना चाहिये। 
यहाँ यह समझना चाहिये कि ज्ञान 
और कमके संस्कारोंसे युक्त यह 
लिंग देह उत्क्रण करे, क्योंकि 
[ इस श्रुतिसे ] मागंकी याचना की. 
गयी है। तथा अब यह शरीर अभ्िमें 
होम कर दिये जानेपर भस्मशेष 
हो जाय । ल्‍ 

“3० ऐसा कहकर यहाँ उपासना- 
के अनुसार सत्यखरूप अ्निसंज्ञक 
ब्रह्म ही अभेदरूपसे कहा गया है, 
क्योंकि 'उ” उसका प्रतीक है । 
हे क्रतो |-संकल्पात्मक मन ! तू इस 
समय जो मेरा स्मरणीय है उसका 
स्मरण कर; अब यह उसका समय 
उपस्थित हो गया है, अतः तू स्मरण 
कर । “क्रतो समर कृतं समर! यहाँ 
| 'स्मर पदकी ] पुनरुक्ति आदरके 


"लिये है ॥१७॥ 


<-चल 
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बलिय 2 पियें 502 कपल 
पुनरन्येन .मन्त्रेण मार्ग। उह दूसरे मन्त्रसे मागंकी याचना 
याचते-- करता है-- 


अम्ने नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान 
युयोध्यरमज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमउक्ति विधेम॥ १८॥ 


हे अग्ने ! हमें कर्मफछभोगके लिये सन्मागेसे ले चल । हे देव ! 
द्‌ समस्त ज्ञान और कर्मोको जाननेवाला है । हमारे पाषण्डपूर्ण पापोंको 
नष्ट कर । हम तेरे लिये अनेकों नमस्कार करते हैं ॥ १८ ॥ 


हे अग्रे ! नय गमय सुपथा | हे अस्ने ! मुझे सुपथ अथोत्‌ 
शोभनेन मार्गेण । सुपयेति | उन्दर मागेसे ले चछ। यहाँ सुपथा' 
विशेषण दक्षिणमार्गनिवृत्त्यथंम्‌| | '<५ेँ विशेषण दक्षिणमागेकी निवृत्तिके 
निविण्णो5्ह॑ दक्षिणेन मार्गेण लिये है। मैं आवागमनरूप दक्षिण- 


मागसे 5 
को के कप 
पुनः पुनगमनागमनवर्जितेन 00 


विशिष्ट हम लोगोंको हमारे सम्पूर्ण 
शोभनेन नम रे राये धनाय | ,्म अथवा ज्ञानोंको जाननेवाले हे 
कक पका अस्ान्त | देव ! तू 'राये'-धनके लिये अथौत्‌ 
थोक्तधर्मफलविशिष्टान्‌ विश्वानि | कर्मफल-भोगके निमित्त पुनः-पुनः 
सर्वाणि हे देव वयुनानि कमोणि | आने-जानेसे रहित झुभमार्गसे छे 
प्रज्ञानानि वा विद्याज्ञानन्‌ू | . | पल | 


किश्व॒ युयोधि वियोजय | तथा त्‌ हमारे कुटिक अथोत्‌ 
विनाशय असदसत्तों जुहुराणं | वश्चनात्मक पापोंको विमुक्त यानी 
कुटिल वश्वनात्मकमेनः पापम्‌ | | विनष्ट कर दे। तब हम विद्युद्ध होकर 
ततो व्यय विशुद्धा/ सन्‍्त दइष्ट | अपना इृष्ट प्राप्त कर छेगे---यह इसका 
प्राप्स्याम इत्यभिप्राय/ । किन्तु | अभिप्राय है। किन्तु इस समय हम 
वयमिदानीं ते नः शकक्‍नुमः | तेरी परिचर्या ( सेवा ) करनेमें समर्थ 


| 
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परिचया कतुम्‌। भूयिष्ठां बहुतरां | नहीं हैं | अतः हम तेरे लिये बहुत- 
ते तुभ्य नम उक्ति नमस्कारबचन | सी नमः -उक्ति यानी नमस्कार-वचन 
विधेम नमस्कारेण परिचरेम | विधान करते हैं अर्थात्‌ नमस्कारसे 
इत्यथः । ही तेरी परिचयो करते हैं । 


ग्रन्था थ-विवेचन 


 'अविद्यया मृत्यु तीत्वो। अविद्या ( कर्म ) से मृत्युको 
पारकर विद्या ( देवता-ज्ञान ) से 


( कार्यत्रह्मकी उपासना ) से मृत्यु- 
को पारकर असम्भूति ( अब्यक्तकी 
उपासना ) से अमृत छाभ करता 
है! ऐसा सुनकर कुछ लोगोंको 
संशय हो जाता है | अतः उसकी 


पबिनाशेन मृत्यु तीत्वा सम्भूत्या- 
मृतमश्न॒तें (६० उ० १४ ) इति 


श्रुत्वा केचित्संशय कुंवेन्ति । 


पत्तिः । 


दययामसतमर ने 3, 
॥ ग् €्‌ सद्नेपतो ह 
अतस्तन्निराकरणार्थ सह्लेपतो | निदृत्तिके लिये हम संक्षेपसे विचार 
विचारणां करिष्यामः । करते है । 
तत्र तावत्किन्निमित्तः संशय | _ अच्छा तो; यहाँ किस निमित्त- 
हत्युच्यते-- | «| को लेकर संशय होता है ? इसपर 
कहते हैं- 
विद्याशब्देन मुख्या परमात्म- | ूर्व०--यहाँ “विद्या' शब्दसे 
चिप मुख्य परमार्थ विद्या तथा अमृता 
थधेव कसान्न गृह्मतेअ्मृतत्वश्व । | शब्दसे अमृतत्व ही क्‍यों नहीं लिया 
जाता : क्‍ 
ननृक्तायाः परमात्मविद्याया! | पिद्धान्ता---ऊपर बतलायी हुई 
कर्मणश्र॒विरोधात्समुच्नयाजुप- परमार्थविद्या और कमंका परस्पर 
विरोध होनेके कारण उनका समुच्चय 


नहीं हो सकता। क्‍ 
| 
) 
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सत्यम्‌ । विरोधस्तु नाव-| पूर्बव०-ठीक हैं, परन्तु इनका 

। विरोध या अबिरोध तो शास्र- 

प्रमाणसे ही सिद्ध हो सकता हैं; 
माणकत्वात। यरथाविदय जुष्ठान॑ | तः [ यहा शात्न-त्रिधि होनेके 
फ कारण | इनका विरोध नहीं जान 

वेध्ोपासनश्व॒ शास्त्रप्रमाणक पड़ता । जिस प्रकार अबिद्याका 
अनुष्टान ओर विद्याकी उपासना 
शासत्रप्रमाणसे सिद्ध हैं उसी प्रकार 
उनके विरोध और अविरोघ भी हैं | 
जेसे 'सभी ग्राणियोंकी हिंसा न करे 
यह वात शासत्रसे जानी जाती है 
ओर फिर “यज्ञ पश्ुकी हिंसा करें 
ब्राध्यतेञ्घ्वरे पशु हिंस्थादिति । | इस शासत्र-विश्विसे ही वाधित भी हो 
जाती हैं वंसे ही विद्या ओर अविद्या- 
के सम्ब्रन्धमं भी हो सकता हैं । 
वि द्राकर्णो श्र समुचय: । और इस प्रकार विद्या तथा कर्मका 


गम्यते विरोधाविरोधयोः शास्त्र 


था तद्विरोधाविराधावपि । 


प्रथा च न हिंस्थात्सव। भूतानीति 





ग़ाद्घादवग्त पुनः शास्रणव 


एवं विद्याविद्ययोरापि स्थात्‌ । 





| 


दूरमेते विपरीते विपूची |. तिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि श्रुति 
अ्विद्या या च विद्या” (क० उ० | ० ३. कि “जिनकी गति मिन्न- 
। भिन्न हैं वे विद्या ओर कर्म सबंथा 


१।२।४ ) इति श्रुतेः | बरिपरीत हें |”! 


विद्यां चावियां चेति वचना-|। पूर्व ०- किन्तु विद्यां चाविद्यां च 
इस वाक्यसे इन दोनोंका अविरोध 


इविरोध इति चेत्‌ : है 


; देतठुखरूपफलविरोधात्‌ । | पिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि उनके 
हेतु, स्वरूप और फोम विरोध हैं । 


विद्याविधाविरोधाविरोधयो पर्व ०-विद्या ओर अविद्या तथा 


-- >5ब जाओ | 
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विंकल्पासम्भवात्समुचयविधाना-| विरोध और अविरोध इनमें विकल्प क्‍ 


न हो सकनेके कारण तथा# समुचय- 

दविरोध एवेति चेत्‌ । की विधि होनेसे अविरोध ही मान 
लिया जाय तो 

न; सहसम्भवानुपपत्तेः सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि इन 

दोनोंका साथ रहना सम्भव नहीं है। 

क्रमेगेकाश्रये स्थातां विद्या- | '०-यदि ऐसा माने कि विद्या 


और अविद्या क्रमसे एक आश्रय 
रहनेवाली हैं, तो : क्‍ 
न; विधोत्पत्तो अविद्याया |_ पिडान्ता-नहीं, क्योंकि विद्या 
के उत्पन्न हो जानेपर अविद्याका 

हस्त्वात्तदाश्रयेजविद्यानुपपत्ते!। | नाश हो जाता है और फिर उसी 
आश्रयमें अविद्याकी उत्पत्ति नहीं 

न झह्रिरुष्णः ्रकाशश्रेति |हो सकती । “अप्नि उष्ण और 
प्रकाशखरूप है! इस ज्ञानके उत्पन्न 

विज्ञानोत्पत्तोा.. यसिन्नाश्रये | होनेपर जिस [ अभिरूप ] आश्रय- 
ु में यह उत्पन्न हुआ है उसीमें अग्नि 
तदुत्पन्न॑ तसिल्नेवाश्रये शीतो-। .॥तल और अप्रकाशमय है---ऐसा 
अज्ञान नहीं हो सकता; अधिक 
क्या इस विषयमें उस पुरुषको को 
त्तिनांपि संशयोछऊज्ञानं वा । | सन्देह अथवा भ्रम भी नहीं हो 


विदे इति चेत । 


अग्निरप्रकाशो वेत्यविद्याया उत््प- 








# क्योंकि विद्या-अविद्या तथा विरोध-अविरोध ये सिद्ध वस्तुएँ हैं । जो 
बात पुरुषके अधीन होती है अर्थात्‌ जिसे पुरुष कर सकता है उसीमें विकल्प 
भी हो सकता है। जैसे 'सूयोंदयके अनन्तर हयन करे'--इस विधिमें यह विकल्प 
हो सकता है कि सूर्योदयसे पहले करे या पीछे; परन्तु 'सूर्य है? इस बातमें सूर 
है या नहीं--ऐसा कोई विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि सूयंका होना या न होन 
किसी पुरुषविशेषके अधीन नहीं है। 


| 
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३९, 


“यसिन्‌ सवाणि भ्तान्यात्मैवा- 
भूद्विजानतः । तत्र को मोह के 
झोक एकत्वमलुपस्यतः ( ३० 
उ० ७) इति शोकमोहा यसम्भव- 
श्रुतेः । अविद्यासम्भवात्तदुपा- 


सकता। ज्ञानीके लिये शोक-मोहादि- 
का असम्भव बतलानेवाली ““यस्मिन्‌ 
सवाणि मूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः । 
तत्र को मोह: कः शोक एकत्वमनु- 
पश्यतः” इस श्रुतिसे भी यही 
सिद्ध होता है । इस प्रकार अविद्याके 
असम्मव हो जानेपर उसके आश्रयसे 


दानस्य कमणो5प्यनुपपतचिस्‌ होनेवाले कर्म भी नहीं हो सकते--- 


अवोचाम । 
अमृतमच्नुत इत्यापेक्षिकम्‌ 


अमृृतम्‌ । विद्याशब्देन परमात्म- 


विद्याग्रहणे हिरण्मयेनेत्यादिना 
द्वारमागांदियाचनमनुपपन्न॑ सात 
तस्मादुपासनया सम्ुच्चयो न 
परमात्मविज्ञानेनेति यथास्रा- 
भिरव्याख्यात एवं मन्त्राणामर्थ 


इत्युपरम्यले || १८॥ 


यह बात हम पहले ही कह चुके हैं । 


यहाँ जो कहा गया है कि 
अमृतको प्राप्त होता है सो आपेक्षिक 
अमृत समझना चाहिये । यदि 
(विद्या' शब्दसे परमात्म-विद्या ली 
जाय तो “हिरण्मयेन” इत्यादि मन्त्रेसि 
मागोदिकी याचना नहीं बन सकती। 
इसलिये यहाँ उपासनाके साथ ही 
[ कर्मका ] समुच्चय किया गया 
है, परमात्मज्ञानके साथ नहीं । इस 
प्रकार इन मन्त्रोंका वही अथ है जेसा 
क्रि हमने व्याख्यान किया है। ऐसा 


कहकर हम विराम लेते हैं ॥ १८ ॥ 


--*9-29-- 
इति श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचायस्य श्रीशह्ू र- 
भगवतः कृठी वाजसनेमसंद्धितोप- 
निषद्धाष्यं सम्पू्षेम्‌ | 
.. >#सलकब9न 
॥ हरिः 3० तत्सव्‌ ॥ 


ईशा" ३-८ 


संक्षिप्त पद्मपुराण ( सचित्र ) [वर्ष १९, सन्‌ १९४५ ई०]-इसमें (पद्मपुराण-वर्णित) 
भगवान्‌ विष्णुके माहात्म्यके साथ भगवान्‌ श्रीराम तथा श्रीकृष्णके अवतार-चतित्रों एवं उनके 
"परात्पररूपोंका विशद वर्णन है। भगवान्‌ शिवकी मंहिमाके साथ इसमें श्रीअयोध्या, 
श्रीवन्दावनधामका माहात्म्य भी वर्णित है। इसके अतिरिक्त इसमें शालग्रामके स्वरूप और 
उनकी महिमा, तुलसीवृक्षकी महिमा, भगवन्नाम-कीर्तन एवं भगवती गज्जाको महिमासहितं, 
यमुना-स्रान, तीर्थ, ब्रत, देवपूजन, श्राद्ध, दानादिके विषयमें भी विस्तृत चर्चा है। 
संक्षिप्त मार्कण्डेय-ब्रह्मपुराणाडू ( सचित्र ) [वर्ष २१, सन्‌ न ९४७ ई०]--आत्म- 
कल्याणकारी महान्‌ साधनों, उपदेशों और आदर्श चरित्रोंसहित इसमें मार्कण्डेयपुराणान्तर्गत 
देवी-माहात्म्य ( श्रीदुर्गाससशती ), तीर्थ-माहात्म्य, भगवद्धक्ति, ज्ञान, योग, सदाचार आदि अनेक 
गम्भीर, रोचक विषयोंका वर्णन (इन दो संयुक्त पुराणोंमें) है। कल्याणकामी पुरुषोंके लिये 
इनका अनुशीलन लाभप्रद है। नम पक 
नारी-अड्ढ' ( सचित्र ) [वर्ष २२, सन्‌ १९४८ ई०]--इसमें भारतकी महान्‌ के 
प्रेरणादायी आदर्श चरित्र तथा नारीविषयक विभिन्न समस्याओंपर विस्तृत चर्चा और उनका 
भारतीय आदर्शोचित समाधान है। इसके साथ ही विश्वकी अनेक सुप्रसिद्ध महान्‌ महिला- 
रत्रोंके जीवन-परिचय और जीवनादर्शोपर मूल्यवान्‌ प्रेरक-सामग्री इसके उल्लेखनीय विषय 
हैं। माता-बहनों और देवियोंसहित समस्त नारीजाति और नारीमात्रके लिये आत्मबोध 
करानेवाला यह अत्यन्त उपयोगी और प्रेरणादायी मार्ग-दर्शक है। क्‍ 
हिन्दू-संस्कृति-अड्डः ( सचित्र ) [वर्ष २४, सन्‌ १९५० ई०]-भारतीय-संस्कृति--विशेषत : 
हिन्दू- धर्म, दर्शन, आचार-विचार, संस्कार, रीति-रिवाज, पर्व-उत्सव, कला-संस्कृति और आदर्शोंपर 
प्रकाश डालनेवाला यह तथ्यपूर्ण बृहद्‌ (सचित्र) दिग्दर्शन है। इस प्रकार भारतीय संस्कृतिके 
उपासकों, अनुसंधानकर्ताओं और जिज्ञासुओंके लिये यह अवश्य पठनीय, उपयोगी और 
मूल्यवान्‌ दिशा-निर्देशक है । | 
संक्षिप्त स्कन्दपुराणाडुः ( सचित्र ) [वर्ष २५, सन्‌ १९५१ ई०]-इसमें भगवान्‌ शिवकी 
महिमा, सती-चरित्र, शिव-पार्वती-विवाह, कुमार कार्तिकेयके जन्मकी कथा तथा तारकासुर-वध 
आदिका वर्णन है। इसके अतिरिक्त अनेक आख्यान एवं बहुत-से रोचक, ज्ञानप्रद प्रसंग और आदर्श 
चरित्र भी इसमें वर्णित हैं । शिव-पूजनकी महिमाके साथ-साथ तीर्थ, व्रत, जप, दानादिका महत्त्व- 
वर्णन आदि इसके विशेषरूपसे पठनीय विषय हैं। 
भक्तचरिताडु ( सचित्र ) [वर्ष २६, सन्‌ १९५२ ई०]--इसमें भगवद्विश्वासको बढ़ानेवाले 
अनेकों भगवद्धक्तों, ईश्वरोपासकों और महात्माओंके जीवन-चरित्र एवं विभिन्न विचित्र भक्तिपूर्ण 
भावोंकी ऐसी पवित्र, सरस, मधुर कथाएँ हैं जो मानव-मनको प्रेम-भक्ति-सुधारससे अनायास 
सराबोर कर देती हैं। रोचक, ज्ञानप्रद और निरन्तर अनुशीलनयोग्य ये भक्तगाथाएँ भगवद्विश्वास 
और प्रेमानन्द बढ़ानेवाली तथा शान्ति प्रदान करनेवाली होनेसे अवश्य ही नित्य पठनीय हैं। 
बालक-अड्डू ( सचित्र ) [वर्ष २७, सन्‌ १९५३ ई०]--यह अड्ढडः बालकोंसे सम्बन्धित 
सभी उपयोगी विषयोंका बृहद्‌ संग्रह है। यह सर्वजनोपयोगी--विशेषत: बालकोंके लिये आदर्श 
मार्ग-दर्शक है। प्राचीन कालसे अबतकके भारतके महान्‌ बालकों एवं विश्वभरके सुविख्यात 
आदर्श बालकोंके प्रेरक, शिक्षाप्रद, रोचक, ज्ञानवर्धक तथा अनुकरणीय जीवन-वृत्त एवं इसके 
बालोचित आदर्श चरित्र बार-बार पठनीय और प्रेरणाप्रद हैं। 
सत्कथा-अड्डः ( सचित्र ) [वर्ष ३०, सन्‌ १९५६ ई]--जीवनमें भगवत्प्रेम, सेवा, त्याग, 
वैराग्य, सत्य, अहिंसा, विनय, प्रेम, उदारता, दानशीलता, दया, धर्म, नीति, सदाचार और 
शान्तरिका प्रकाश भर देनेवाली सरल, सुरुचिपूर्ण सत्प्रेरणादायी छोटी-छोटी सत्कथाओंका यह 
बृहतू संग्रह सर्वदा अपने पास रखनेयोग्य है। और इसकी कल्याणकारी बातें हृदयड्रम करने 
लायक, सर्वदा अनुकरणीय हैं। 








॥ श्रीहरि: ॥ 





गीताप्रेस, गोरखपुरसे 
प्रकाशित 
उपनिषद्‌ 

ईशादि नो उपनिषद्‌ अन्वय, हिंदी व्याख्यासहित 
ईशावास्योपनिषद्‌ हिंदी अनुवाद शाकर भाष्यसहित 
केनोपनिषद्‌ (2) 
कठोपनिषद्‌ (220) 
माण्डूक्योपनिषद्‌ (2? 2?) 
मुण्डकोपनिषद्‌ (कि 
प्रश्नोपनिषद्‌ (028 30) 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (0 0)) 
ऐतरेयोपनिषद्‌ (0) 
श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ (200 5 0») 


